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प्रकाश्चक, 


भ्रीगोपालप्रसाद शाखी 
दर्शनसमिति 


दिगिया, काशी । 


मुद्रक, 
ग. कृ. गुजर, 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रस, 
बनारस सिटी | 


देश, धर्म, समाजके सच्चे सेवी, हिन्दीके अनेकानक 
ज्च ग्रन्थोंके प्रणेता, नौतिशास्र, हातिहास- 
विज्ञान और समाजतच्के मार्मिक ज्ञाता, 
काश्ीस्थ हरिश्चन्द्र हाई स्कूलके 
भूतपूर्व हेड मास्टर 


श्रीमान्‌ पं? रामनारायण मिश्र बी० ए० को 
शुभ सेवामे,-- 

महोदय, 

बहुत दिनों तक आपके साथ सहवास होनेके कारण 
आपकी अतुलनीय कमेण्यता, अद्भुत जातीय अभिमान, अपूब 
राष्ट्सेवा, अनुपम साहित्य-हितेषिता, अदृष्टपूव सक्तववृत्ति और 
असम्भवनीय विद्याव्यासड्ज आदि दिव्य गुणावलढी देखकर में 
अतीब मुग्ध हुआ हूँ । इसलिय यह क्षुद्र कति आपकी सेवामे 
सानुराग सादर समर्पित हैं । 


श्रीगोपालप्रसाद शारत्री । 


दो शब्द । 
“६ ६०- 


इस छोर्टीसी पुस्तकर्के लेखक साहित्याचायं, न्यायताथ्थ. 
व्याकरणशास्त्री पं० गोपालप्रसाद शास्त्रीका, हिन्दी-साहित्यव, 
व्याकर ण्म, यह प्रथम प्रयास-प्रवेश है; इसलिये श्रापके और 
आपकी पुस्तकके विषयमें दो शब्द लिखना आवश्यक हे । 
शारत्रीजी संस्कृत-लाहित्यके एक प्रसिद्ध विद्धान और 
विख्यात व्याख्याता हैं। ग्रापका संस्क्र--भापण सुनकर बडे २ 
विडान चकित-चमन्कृत हो जाते हैं । पौरस्त्य चिन्ताओं- 
कल्पनाओंके पूर्ण परिश्ाता होकर भी शास्त्रीजी नयी रोशनी- 
की चकाचोधसे पूरे परिचित हैं। साथ ही आप उस दलसे 
'बरी! हैं, जो राष्ट्रभाषाको “भाखा” कहकर दिल्लगी उड़ाता हे ' 
मेरा पक्का ख्याल हे कि, किसी भी भाषाका योग्य विद्वान 
ही हिन्दीका उदीयमान लेखक हो सकता है। विना किसी 
उदात्त साहित्यका मर्म जाने हिन्दीम॑ तक, कल्पना ओर 
चिन्ताका गअन्ध कोई लिख नहीं सकता | बहुत लोग कहते है 
कि, प्राकृतिक स्तरोंका ( परदोका ) अनुभविता ही अश्रच्छा 
साहित्य-लेखक हो सकता है। परन्तु यह ख्याल रहे कि. 
इसके लिये भी अनुभवका प्रधान साधन साहित्य हीहे। 
फिर भी, इसमें तो, सन्देह ही नहीं कि, अन्य भाषाओंके योग्य 
विद्वानोकी लेखनीकी शोभा -सुषमा कुछ खर्गीय ही होती हे । 
शासत्रीजी इन्हीं योग्य विद्वानोमे हैं | बड़ी प्रसशन्नताकी बात 
है कि, आप राष्ट्रभाषाके सेवा-द्षेत्रमे अवतीर्ण हुए हैं। आपकी 


( ३) 


ही तरह यदि संस्क्रतके कुछ प्रतिभाशाली विद्वान हिन्दीपर 
दया करें तो, इसके उत्थानमें, इसके सेवियोको, यशथेष्ट 
साहाय्य मिले । 

यो तो इस ग्रन्थका गुण-दोष-परीक्षण पाठकोपर ही 
अवलम्बित है; पर इतना मैं अवश्य कहूँगा कि, इसमें कुछ 
विशेषता है। इस लघु पुस्तिकारमें आधुनिक खड़ी बोलीके 
व्याकरणका अआलोचनाव्मक वर्णन है । इस विषयके हिन्दीमे 
अनेक ग्रन्थ हैं । किन्तु कुछ हिन्दीका प्रगाढ़ पाणिडत्य प्रदर्शित 
करनेके लिये अतीव विस्तृतरूपसे लिखे गये हैं श्रोर कुछ 
साररूप होकर भो पक्षपात-भारसे लदे हैं। प्रथम श्रेणीके 
ग्रन्थोंका मर्म समभनेके लिये अ्रत्यधिक समय, श्रम ओर 
विद्याबल अ्रपेज्षित है और दूसरी कोटिके ग्रन्थोमे, एकदेशीयता 
होनेके कारण, सत्य-निर्णयम कठिनता होती है। इन दोनोका 
अभाव ही इस पुस्तककी विशेषता या विलक्षणता है। इसके 
सिवा इस ग्रन्थकी लेख-रेली ओर विषय-निर्वाचन-क्रम भी 
खाधीन चिन्ता और खतन्‍्त्ररूपसे बहुत ही उत्तम हुआ है। 
बस्तुतः शास्त्रीजीने पक्तपात-रहित होकर संक्तेपसे, सुप्ठ-सरल 
भाषामे, व्याकरणगत सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण, बड़ी ही खूबी- 
के साथ, किया है। अन्त रचना-रैलीके नियमों ओर कुछ 
उत्तमोत्तम कह्ावतौका संग्रह भी किया है, जिससे विद्याथियो- 
को यरथ्थेष्टठ लाभ हो सकता है | हिन्दी-सेथियोको ऐसे ग्रन्थका, 
अधिकाधिक मात्रामे, आदर करना चाहिये | 


जन्माष्टमी, १९७७ विक्रमीय ( रामगाोविन्द श्रिवेदी । 


बेटावर, गाजीपुर । 


उपक्रम ॥ 


इस विशाल ब्रह्माए्डमें कालकी भी महिमा अनोखी है। 
इसीकी दयासे जहाँ वैदिक युगम देव-भाषा संस्कृतने अक- 
गटक राज्य किया था, वहीं कुछ शताब्दियों तक प्राऊतने 
अपना अधिकार जमाया। बाद, भाग्तके दुर्देवने अपना पट- 
परिवतन किया: विदेशी सम्नाट यहाँ पधारने लगे ! फिर क्या 
था, इस देशके भाव, भाषा और भेपमें विलक्षण परिवर्नन 
आरम्भ हुआ। छोटे २ राजा-महाराजा इस पवित्र भूमिको 
सगड़शः करके अपने मनमाने अधिकार जमाने लगे। इस 
प्रकार इस देशकी राष्ट्रभापा विनए्सी हो गयी। 

आज काल-चक्रके परिवतनसे राफ्-भाषाके नाशका भीषण 
फल लोग समभने-भोगने लगे हैं| भारतका भाग्य फिर पलट 
गया है। जो लोग बेसोचे-सम भे, शआँखें बन्दकर, विदेशी भाषा 
के पक्तपाती थे; आज वे भी एक राए्र-भाषा बनानेके लिये 
प्राण-पणसे उद्योग कर रहे हैं। इस स्थान पर लोग हिन्दीकों 
बिठाना चाहते हैं । यह श्रतीव प्रसन्नताकी बात है; और, यह 
कालचक्रका विचार राष्ट्रका श्रभ्युदय-सूचक हे । 

पर में देखता हैं कि, देशमें जहाँ दिन दूनी रात चौगुनी 
विविध विषयोकी प्रगति हो रही है: वहाँ राष्ट्रभाषा दिन्दीकी, 
जैसी चाहिये, वैसी उन्नति नहीं होती | अभी उसके साहित्यमें 


[ २ ] 

बहुतसी तुटियाँ रह गयी हैं। दर्शन, विशान, अर्थशास्त्र, नीति- 
शास्त्र आदि शासतरोका तो, हिन्दीमें एकदम अभावसा ही हे | 
इसका कारण यही है कि, हिन्दी-जगसमे विद्वान लेखकोंकी 
बड़ी कमी है। अंग्रेजीके विद्वानोमेसे कुछ तो, यो ही इससे 
उदासीन रहते हैं और कुछ हिन्दीके अच्षरोसे भी परिचय नहीं 
रखते ! संस्कृतके विद्वानोमेसे कुछ लोग हिन्दी पढ़ना-लिखना 
अपमान समभते हैं श्र कुछ, जो लेखक हैं वे, उँगलियों पर 
गिने जा सकते हैं। संस्कृतके छात्रोम भी में नहीं देखता कि. 
ये लोग हिन्दीजगत्‌म कुछ काम कर सकेंगे; क्योंकि, इनकी 
शिक्षा-दीक्षा एक निराले ढड़से हो रही है, जिससे ये लोग 
देश, काल, राजनीति, राष्ट्रस हठन, भारतोत्थान आदि विषयो- 
से बिलकुल अ्रपरिच्ित रखे जा रहे हैं। यही हालत आ्राधु निक 
अंग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी भी हो रही है । वे भी 
डिप्रियोके फन्देमे पड़कर हिन्दीको छोड़ते जा रहे हैं । 

विशेषतः इन्हों संस्कृत ओर अंग्रेजीके विद्यार्थियोके लिये 
मेंने सं्षेपमं यह छोटीसी पुस्तक लिखी है, जिससे थोड़े 
समयमे ओर थोड़ीसी मिहनतसे ये लोग विशुद्ध हिन्दी बोल 
ओर लिख सके। में नहीं कह सकता कि, अपने ध्येयमे 
कितनी सफलता प्राप्त कर सकूँगा । 

यद्यपि हिन्दीमं इस तरहके अनेक भ्रन्थ हैं; परन्तु उनमेंसे 
कुछम तो पक्षपातसे काम लिया गया है ओर कुछम विशेष 
विस्तार है| इन दोनों तरहके प्रन्थोको पढ़नेके लिये बहुत ही 


[ $३ । 
समय और परिश्रमकी आवश्यकता है। पर विद्यार्थियों 
लिये, और लोगॉकी श्रप्ञा, समय अ्रत्यन्त मूल्यवान्‌ है तथा 
पाख्यसे दूसरी तरहके प्रन्थो्में अधिक परिश्रम करना उनकी 
स्थितिके सर्वथा प्रतिकूल और हानिकर हैं। इस्सलिये मेंने इस 
विपयके अनेक ग्रन्थोका श्रवलोकन कर इसे अ्रधिकतर विद्या- 
थियोके लिये उपयोगी बनानकी यथेष्ट चरष्टा की हे । 
महोपदेशक पं० रामगोविन्द तिवेदी चेदान्तशास्त्रीन इस 
ग्रन्थके संशोधन आदि कार्यो मुझे पूरी सहायता दी हैं: इस- 
लिये मैं ग्रापको अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद देता हैँ। प० 
ऋषिदेव मिश्र वेदान्तरल महाशयने इस ग्रन्थके लिड्ज-निर्णेय- 
प्रकरणमें बहुत साहाय्य किया हैं; इसलिये आपका भो में 
कृतज्ञ हूँ । कई स्थाना पर “देशदर्शन” से इसमें वाक्ा उद्धृत 
किये गये हैं; इसलिये इसके लेखक भी मेरे सातिशय धन्य 
वाद-पात्र हैं | 
जन्माष्टमी, १९७७, 


््ि ० । ओआीगापालप्रसाद शास्ठ्री ! 
दशनविद्यालय, काशी । 


विषय-सूची । 
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विषय-प्रवेश । 
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आज कल हिन्दीसंसारमें वड़ी गड़बड़ी मच रही है 
“मुण्डे मुगद मतिर्भिन्ना" की फहावत चगितार्थ हवो रही है। कोई 
विभक्तियोंको शलदोंसि अलग लिखता है तो. कोई साथ हैं 
लिखता है | कोई “गया” में “य" लिखकर “गयी” में “ई' 
लिखता है तो, कोई संस्कृतके शब्दोकी भरमार करता हें 
दुसरे फारसी शब्दोंके पुछल्ले लगाते है । एक अनुख्ाग्के पन्न 
पाती है तो, ग्रन्य चन्द्रविन्दुके । इसी प्रकार किसी लेखमे 
देखिये तो, विरामचिन्ह अधिक मात्रामें प्रयुक्त हैं और किसी 
के लेखमें सिव्रा पूर्ण विरामके दूसरे चिन्होंका दशन ही नहीं 
होता ! कहीं जो एक शब्द ख्रीलिक्षमे प्रयुक्त हो रहा है, बहो 
दूसरी जगह पुँल्लिड़में किया जा रहा हे ! क्रिसी तरफसे 
'साषा सरल होनी चाहिये' की आवाज आ रही है तो, दूसरे 
कहते है कि, 'नहीं, कठिन होनी चाहिये ।' किसीकी राय 
है कि, व्याकरणके पीछे -पादा नहीं पड़े रहना चाहिये' तो 
दुसरे फर्माते हैं कि, 'नहीं, व्याकरणकी सुश्टद्धलासे ऐसे जकड़ो 
कि, वह भागने न पावे' इत्यादि । अब ऐसी हालतमे कया 
करना चाहिये ? मेरे ख्यालसे तो, जबतक हिन्दीकी कोई एक 


२ -रा््रभाषाभुषण | । 


मान्य शेली नियत नहीं होती हे तबतक यह गड़बड़ी रहेगी 
ही। परन्तु सोभाग्यकी बात हे कि, काशीकी “नागरीप्रचा- 
रिणी सभा” ने इन विषयोपर विचार करके एक बृहत्‌ 
व्याकरण और कोष बनाना प्रारम्भ कर दिया है । सम्भव हे 
कि, इनसे यह गड़बड़ी मिटे और बहुत कुछ हिन्दी-जगतको 
लाभ हो । तबतक हिन्दीके खुयोग्य विद्वानोको पुस्तक या लेख 
द्वारा इन विषयोपर खतनन्‍त्र विचार प्रकट करना उचित हे ! 


के ही] 
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| 0 है बिता 
विभक्ति-प्रयोगमें मतभेद । 

जो महाशय शब्दोधे विभक्तियॉँको अलग लिखते हैं. 
उनकी यह दलील है कि, जेसे इंग्लिशमें विभक्तियाँ अलग 
होती हैं: वेसे ही हिन्दीमे भी रई। 

[:.45 ६ 5:800८ ० [,0:878799 ]० (यह लोकमान्य 
तिलककी प्रतिमा हे) | यहाँ [,0टग37993 ]]93< शब्द अलग 
हे ओर ० (विभक्ति) अलग है | बस, जैसे यहाँ शब्दसे विभक्ति 
स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार हिन्दीमें भी हो । परन्तु राष्ट्रीय विचार- 
से देखा जाय तो, यह रीति भारतवर्षके लिये लागू नहीं है । 
मेरे मतसे अपनी जननी संस्क्रतका अनुकरण करनेमे ही 
हिन्दीकी राष्ट्रीयता हैं । संस्कृतमे विभक्तियाँ एक साथ ही 
गहती है । “इयं लोकमान्यस्य प्रतिकृतिः |” यहाँ “लोकमान्य'' 
शब्दसे “स्य” विभक्ति अलग नहीं लिख सकते । जहाँ तक हो. 
हिन्दीमे इसी गीतिका प्रचार होना चाहिये | 

बहुत लोग यह भी कहते हैँ कि, यदि शब्दोौसे विभक्तियों 
खतनत्र नहीं होतीं तो, “आपदीको देखा,” “उन्हींने कहा!” 
शझोर “वह घरमेंसे ऋाये” इत्यादि वाकयोमं कहीं विभक्तिके 








'क्रिया-रुपामं मतवाद। ३ 
०््य्शहशछ 


पहले ही दूसरा शब्द लग जाना ओर कहीं दो २ विभक्तियोका 
रहना कैसे सम्भव होता ? पर मेरे ख्यालसे विकृत रूपमें प्रच- 
लित ऐसे २ दो चार वाक्योंको देखकर सिद्धान्त-निर्णय नहीं 
होता। “आपको ही देखा”, “उनने ही कहा” आदिके स्थलमे ही 

पूर्वोक्त विक्तत वाका है। “घरसे आये” की जगह घरमेंसे आये 
आदि वाक्य भी रुूढ़ि-प्रक्तिम लाकर अ्रशुद्ध रूपमे बोले 
जाते हैं। यह सब गोल-माल भी विदेशी भाषाओंके संसर्गंस 
ही हुआ है। वस्तुतः शब्द और विभक्तिका तो, ऐसा समवाय 
सम्बन्ध है कि, “पुस्तक पढ़ी” आदि वाज््यौमे कर्म आदिकी 
विभक्तियाँ शब्दोंमे ही लीन हैं । फिर विभक्तियाँ खतनत्र केसे ? 
दूसरी बात यह है कि, विभक्तियोंके अलग रखनेसे व्यर्थ 
पुस्तकें जगह भी अधिक लगती है | एक बात ओर है; यह 
कि, जिस भाषासे हमारे जीने-मरनका सम्बन्ध है, जिस भाषा- 
के भावा-विचाराोंसे हमारे मज्ञा-मांसका सम्बन्ध हैं. उसी 
संस्क्ृतके अनुकरणपर हम अपनी हिन्दीकी साहित्य-रचना 
कर तो, बंगला आदिकी तगह इसका भी शीघ्र ही उदय हो 
सकता है | 





$)६६ 


हु. ऋक सकी 
क्रिया-रूपांध मतवाद । 
गयाकी “गयी” और लियाके “लिये” आदि प्रयोगॉमें 'ई 
ओर 'ए! लिखनेवाले दलील पेश करते हैं कि, हमको केवल 
मात्राएँ ही लिखनी पड़ती हैं और झ्रापको मात्रा तथा 'यः अक्तर 
भी । परन्तु विचारनेपर मालूम होगा कि, आपको भी हमारे 
ही समान हाथ घुमाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि, आप 
उद्यारण तो, कर य के सा 4 ई ओर ए का: परन्तु लिखे केत्रल 
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ई और एप ! यह ठीक नहीं । इसके सिव्रा व्याकरणके नियमा- 
नुसार यह सोलहो आने अनुचित रीति है कि, गयामे य 
लिखकर गयी या गयेमे य छोड़ दे | ऐसे ही अशुद्ध प्रयोगोके 
प्रयारसे हुआमे झा लिखकर भी लोग इसके वहुवचचनन रूप 
हुएकी जगह हुये! लिखते हैं! बहुत लोग तो, हुवे! भी लिखते 
है ! इसलिये जैसी सामान्य क्रिया गया, किया, हुआ आदि 
लिख, उसी प्रकार, व्याकरणके अनुसार, उनके गयी, लिये. 
हुई, हुए आदि शुद्ध रूप भी रखे । 
बहुत लोग रखना ओर सकना धातुओके रकखा, रक्‍्खी. 
सक्ता, सक्ती आदि रूप भी लिखकर बहुत ही गड़बड़ करते 
है । भला रखना धातुके भूत-कालके रूपोमे क्‌ कहाँसले टपक 
पड़ता है ? फिर, यदि वर्तमान कालमें 'रक्खता' हैं आपक 
अनुयायी लिखने लगे, तव आप क्या उत्तर देंगे ? सक्ता 
सक्तोमे ककारका अकार कहाँ उड़ जाता हैं ? ऐसा ही लिखना 
है तो, सक्तना धातु ही क्यों नहीं गढ़ लेते ? कुल लोग जबाब 
देते है कि, उच्चारणके अ्रनुसार ही रक़वा आदि रूप लिस्व 
ज्ञात हैं। अच्छा, तो फिर, बहुत लोग तो. स्थायी ओर दायीके 
ये का उच्चारण ही नहीं करने तो, ज्या इनके स्थाई, दाई रूप ही 
आप लिखेगे ? कभी नहां । इसलिये रक्खा, रक्खी, सक्ता 
सक्ती न लिखकर रखा, गर्खोी, सकता, सकती लिखना 
उचित है | हे 
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९ रे 4. 
भाषाका मालकता | 
हिन्दीम संस्कृत-फारसी शब्दोकी भरमार करना उचित 
नहीं; क्योंकि, हिन्दीकी भी कुछु मोलिकता रहनी चाहिये । बिना 
कुछ निजकी मौलिकताके भाषा स्थिर नहीं रहती । यह सम 


भाषाकौ मौलिकता ५६ 


# यार कड़क 
भना ठीक नहीं कि, संस्कृत आदिकी विभक्तियाँकों हटा देना 
ही हिन्दी है। आजकल हिन्दीम कुछ ऐसे संस्क्ृत-बहुल ग्रन्थ 
निकल रहे हैं कि, यदि आप संस्कृतके अच्छे विद्वान है तब 
तो, कुछ उनका अर्थ लगा लीजिये : नहीं तो, पुस्तक खरीदकर 
द्शंन किया कीजिय ; वह समभमे आनेकी नहीं । भला बेसी 
किताबासे क्या फायदा, जब कि, उनसे साधारण-जनताको 
कुछ लाभ ही नहीं ! यही हाल फाग्सीके पुछल्ले जोड़नेवालोका 
भी हैं । फारसीवाले भी एक प्रकारसे हिन्दीकी उन्नतिम्मे 
बाधक हो रहे है। मुसलमान भाई भी भाग्तवासी है। व भी 
अब हिन्दुस्थानी हो गये है । हिन्दुस्थानकी भलाई-बुराईस्ड 
उनकी भी भल्ाई-बुराई हैं। अतः अब उनको और फारसीके 
पत्तपाती हिन्दुओंको भी गाए्रभाषामें अप्रचलित फारसी शक्दो- 
को नहीं मिलाना चाहिये। विभिन्न भाषाओके शब्दोकी हिन्दी- 
में भरमार करनेसे रा्ट्रभापणाकी मौलिकताके नाशके साथ ही 
एक और भी भारी हानि होती है। वह यह है कि, यदि कोई 
विदेशी मलुप्य हिन्दी पढ़ना चाहेगा तो, उसको हिन्दी- 
साहिन्यके व्याकरण-काव्यके अध्ययनके साथ ही संस्क्रत, 
फारसी, उद और अंग्रेजी आदि भाषाओके व्याकरण-काव्य 
का भी अ्रध्ययन करना पड़गा ! इस तरह वह हिन्दीसे पराठ- 
मुख हा जायगा। हाँ, जो अन्य भाषाओके शब्द हिन्दीमें पूर 
प्रचलित है, उन्हें निकालनेकी भी जरूरत नहीं : क्योंकि, वे अब 
हिन्दीके “निजी” शब्द हो गये हैं । इसलिये मेरी समभमे महात्मा 
गान्धीकी राय बहुत अ्रच्छी है कि, “न इधर संस्कृत-शब्दोकी 
ही भरमार होनी चाहिये ओर न उधर फारसी शब्दोंकी | 
हिन्दी , हिन्दुस्तानीमें कोई भेद नहीं है | जो प्रचलित शब्द हैं, वे 


सदा व्यवहारम चलते रहे।” 
ु्‌ 


द् _राष्ट्रभाषाभूषंस 


७6चादोंछठा १० 

मेरी जहाँ तक सम्क है कि, भाषा सरल-सादी होनी 
चाहिये। जैसी भाषा आप बोल-चालमे रखते हैं, वेसी हा 
लिखनेम॑ भी रख । इसीसे भाषाकी उद्नति होती है और 
पढ़नेवालेकी भी रुचि बढ़ती है। हाँ, दाशेनिक और वैज्ञानिक 
आदि कठिन विषयोको लिखते समय कुछ कठिन शब्दोका 
प्रयोग करना ठीक हो सकता है; परन्तु वे भी विशेष सामा- 
सिक न रहे। जहाँ तहाँ अलझ्लार भी होना चाहिये; पर 
शब्दा लड्वार ओर शब्दाडम्बर ज्यादा न हो। शब्दालड्वारमे 
एक अनुप्रास है, जो सभीको प्रिय होता हे । उसे जहाँ तहाँ 
व्यवहारमे लाना अनुचित नहीं । 


“>> #्िकी- पलक 2 १» - 
चन्द्रविन्दु ओर अनुसार । 


हिन्दीमे उच्चारणके र्यालसे देखा जाय तो, प्रायः अधिक 
सानों पर चन्द्रविन्द्रका ही भान होता है। अतः उच्चारण पर 
ध्यान देकर लिखना चाहिये; ओर , दिन्‍्दी व्याकरणसे चन्द्रविन्द 
निखना ही शुद्ध भी है। में, है, पुस्तक आदिमे स्पष्ट चन्‍्द्र- 
विन्द्रका ही उच्चारण होता है; परन्तु सुभोतेके लिये लोग 
अनुस्वार ही जिखने हैं । 

यदि एक पदमे अन्ुखारका उच्चारण मालूम हो तो, उसे 
भरागेके वर्गीय अक्तरके अ्रनुसार पश्चम अक्षर कर देना 
चाहिये। जैसे,--वह्लिमिचन्द्र, गड़ा, कन्धा, चश्चल, ठण्ढा, 
छाञ्छ, पञ्मञाव, कम्मा, दरड, सन्‍्तु, मनन्‍्थर, धन्धा, पम्पा, 
बम्बई, बम्मोला, सन्नाटा, मम्मट इत्यादि । 


व्यक्क रणका बोभ | है 
७ 


चिन्ह और लिड़का उलेख | 


आगे चलकर चिन्हों श्र लिह्लोके बारेम॑ श्रलग २ दो 
प्रकरण ही लिखे जायँगे | उनसे मालूम हो जायगा कि, कहाँ 
किस चिह् ओर लिकृका व्यवहार करना चाहिये। चिन्होंका 
वब्ययहार तो, बड़ा ही उपयोगी होता हैं; क्योंकि, उससे लेस्- 
का सारा भाव साफ २ मालूम हो जाता है | 


कि 
व्याकरणका बाझ । 

भाषाको स्थायी रखनके लिये व्याकरगका ज्ञान बड़ा 
ही आवश्यक है। पर ऐसा नहीं कि, उसे व्याकरणके नियमा- 
से ऐसा जकड़ दीजिय कि, वह पहकु होकर एक कोनेम 
बैठ जाय । जैसी आजकल संस्क्ृत-सापाकी दुदंशा हो गयी 
है | संस्क्ततमे एक एक शब्द पर हम लोग वर्षो लड़ते गह 
जाने है : पर शास्त्रा्थ नहीं समाप्त होता | संस्क्ृतके विद्या 
थियाको व्याकरणके भगडेसे इतनी फुरसत ही नहीं मिलती 
कि, वे दूसरा शास्त्र पढ़ ! यही वेयाकरण विद्वानौकी भी 
दशा है। थे व्याकरणके जालसे इतना अवकाश नहीं पाते 
कि, दुनियामें क्या हो रहा है, यह जाने ! वे अ्रभी “अ्रद्धे- 
मात्नालाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते” के चक्करमें ही 
पड़े हैं ! उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि, 'बह बीसवीं शताब्दी 
है; इसमें बड़े २ चाराक्यके चाचे पड़े हैं । हम लोग यदि इनसे 
सामना नहीं करते हैं तो, कुछ ही दिनोमे हमारा नाम-निशान 
भी मिट जायगा ।! इसलिये व्याकरणका बोक तभी तक होना 
चाहिये, जब तक हम भाषा शुद्ध २ बोल-लिख न सके । 

इस लिये इस पुस्तकमे व्याकरणके नियम बहुत ही संध्षेप- 


८ राष्ट्रभाषाभूषण । 


७ रन हु 


में, सार-रूपसे, दियें गये हैं, जिससे थोड़े ही समयमे विद्या- 
थियाँको हिन्दीके सब अड्गोपाह़ विदित हो जायें । 
+-->“ ०४०७० कं:8२८::७००-- 


सम्बन्धकारक ओर आकारान्त विशेषण । 


२--यदि सम्बन्धी ओर विशेष्य विभक्तिरहित पुलिड् 
एकवचन हो तो, सम्बन्धकारवके चिन्ह तथा आकारान्त विशे- 
पण ज्यों के त्यों रहते है । जैसे,--मरा बड़ा घोड़ा कहाँ है ? 

२--यदि सम्बन्धी और विशेष्य सत्रीलिंग हैं तो, सम्बन्ध- 
कारकके चिन्ह ओर विशेषणम ईकार हो जाता है। जैसे,-- 
उनकी बड़ी बहन विदृषी हैं । 

३-यदि सम्बन्धी ओर विशेष्य पुंँज्निह्ञ बहुवचन. पुल्नलिज्ष 
विभक्तिसे युक्त एकवचन आर पुँल्चिड़् आदरणीय विभक्तिसे 
शन्‍्य एकवचन रहे तो, एकार हो जाता हैं। जैसे,--रामके बड़े 
घोड़े आये है । अपने छोटे छातेस मागो । आपके बड़े 
सआाचाजी आये है । 

४--यदि कोई अव्यय तथा योग्य, अधीन. ऊपर, नीचे 
आदि शब्द रहे तो, सम्बन्धकारकका चिन्ह ण हा जाता है | 
जैसे,--मेरे यहाँ आओ । उनके योग्य वह काम है | इत्यादि ! 
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ने का प्रयोग । 

१--सकमेक क्रियाओके सामान्य, आसन्न, सन्दिग्ध, पूर्ण 
आसन्न हेतुदेतुम्‌द्‌ और पूर्ण हेतुहेतुमद्‌ (अन्तरित हेतुहेतु 
मद) भूतोम कतांमे “ने” चिन्ह आता है, कमेंका चिन्ह न होने 
पर क्रिया कमेके अनुसार होती है तथा जब कर्मका चिन्ह रहता 


“जे” का प्रयोग । <्‌ 
'जकु काफ़ए 


है तो, क्रिया पुँल्लिद़् एकव वन होती है। जैसे,--रामने पुस्तक 
पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी होगी, पढ़ी थी, पढ़ी हो, पढ़ी होती। 
उसने घोड़ीको देखा,--है,--होगा,--था,--हो ,--होता । 

२--अपूण, सामान्य हेतुहेतुमद और अ्पूर्ण हेतुहेतुमद 
भूतामें, अकर्मक क्रियाओमें तथा बोलना, वकना, भूलना, मु नना 
लाना, जनना आदि सकमेंक धातुश्रोमे, उन सामान्यादि भूतोंके 
गहने पर भी, कर्ताका “ने” चिन्ह नहीं आता है। इस दशा 
क्रिया कतोंके अनुसार होती है। जैसे,--राम देखता थ!. गम 
देखता ता. में जाता, राम देखता होता तो, में जाता । गाम 
आया, आया हं,---.होगा--था,--हो .-होता । वह बोला,-- 
हं.-होगा,--था,--- हा,--होता | घोडी बछेड़ा जर्न' --हे.--- 
होंगी,--थी ,--हो,-- हो ती इत्यादि । 

३>यदि संयुक्त क्रियाओम भी, अन्तमे. कोई अ्कर्मक 
क्रिया हो वा पाना, करना आदि सकरम्मक क्रियाएं हो, पौनः- 
पुन्य अथ जताने वाले संयुक्त धातु हो ओर यदि पुकारना 
धातु कर्म न हो तो, कर्ताम “ने” नहीं लगता। जैसे,--चह उस्स 
देख आया,--है,--होगा,--धा,--हो.--होता । वह मेरे दस 
रूपय खा बैठा,--है,--होगा,--था,--हो,--होता ! इसी तग्ह 
ले भागा इत्यादि । वह पुस्तक पढ़ पाया,--है.--हेगा.-- 
धा,--हो,--हाता । वह रात भर बेंठे २ पढ़ा किया। वह सारी 
बात सुना किया ? आप वहाँ क्या किया किये। कोतवाल साहब 
पुकारे | (कर्म रहने पर कोतवालने सिपाहीको पुकाश |) 

४- संयुक्त क्रियाओके अन्तम सकमेक क्रिया रहने पर 

“ने! का प्रयोग नहीं होता हैं: यदि वह संयुक्त क्रिया अक 
मंक रहे | जैसे ,--जब मानसिंह चढ़ आये तो, पठानोकी सेना 
चल दी । जब सप्राद आये तो, सब सरदार नेयार हो लिये 
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थे। जब वह चलने लगे तो, हम भी हो लिये। इत्यादि । किसी २ 
के सिद्धान्तमें 'उसने हँस दिया? आदि प्रयोग भी शुद्ध है 

४--समभना, सोचनामें विकल्पसे “ने” लगता है । 
जैसे,--बह यह बात सोचा, समझा । उसने यह बात 
साथी, समभी । 

"-<#रदडि'एसडिके शक. का 
शा 
लिड्रानिणेय । 

१--हिन्दीमे लिड्रनिणेय दो प्रकारसे होता है,--(१) शब्द- 
के अथ से, (२) उसके रूपस । 

२--प्राणिवाचक संज्ञाओका लिंह बहुधा अथेके अनुसार 
और श्रप्राशिवाचक संशाओका लिड् वहुधा रूपके अनुसार 
निश्चित करते हँ। जिन शब्दोंका लिड् इन दोनों रीतियाोसे 
निश्चित नहों हो ख्कता, उनका लिह्न व्यवहारके अनुसार 
मानते है | 


(अर्थंके अनुसार लिड्ननिणय । ) 


३--जिन प्राणिवाचक संशाओंसे मिथुन (जाड़) का ज्ञान 
होता हैं, उनकी पुरुष-बाधक संशाएँ पुँलछ्िज् और स््रीबोधक 
संशाएँ स्लीलिड् होती हैं। जैसे,--पुरुष, घोड़ा, मोर आदि 
पुँल्लिक्ञ हि और स््री, घोड़ी, मोरनी आदि स्त्रीलिज् हें। 

अपवाद,--सन्‍्तान! ओर 'सवारी' (यात्री) स्रीलिड़ है । 

( शिष्ट लोगोमें स्लीके लिये 'घरके लोग' ऐसा पुँज्लिढ़ शब्द 
भी बोलते हैं। ) 

४--कई पक मनुष्येतर प्राणियोंके नामोसे दोनोंका बोध 
होता है और वे व्यवहारके अनुसार पुँ० या ख्त्री० माने जाते 


लिक्ननिरोय । ११ 


है। जैसे,--पुँ०, पक्ती, उल्लू , कौचा, भेड़िया, चीता, खटमल, 
कोड़ा, केचुआ, साँप, गोह, गिद्ध आदि | स्त्री०, चील, 
कोयल, मैना, लावा, गिलहरी, जोक, तितली, मकक्‍खो, मछली. 
दीमक आदि । 

५--इनके नामौंके साथ पुरुषका बोध करनके लिये “नर' 
ओर स्थ्रीके बोधके लिये “भादा” भी लगाते हें: परन्तु इन 
उपसगोंके कारण शब्दोंके मसल लिड्मे अन्तर नहीं पड़ता। 
जैस,.--बीस हजार मक्खियाँ उन निकम्मी नग्-मक्सखियोंका 
खिलाकर शहद वृथा नहीं खोतीं । 

*-प्रा खियोके समुदाय-वाचक नाम व्यवहारक अनुसार 
नित्य पुं० वा स्त्री० होते है | जेसे,--पु ०--र्ुगड, कुटुम्ब, सद्भ 
दुन, मेला इत्यारि। स्री०--भीड़, सेना, फौज, सभा, प्रत्ना 
टोली, सरकार, शासक इत्यादि। “समाज! शब्द ग्वीलिक में 
अधिक आता है; पर कोई कोई लेखक इसे पुँलिजझ भी 
लिखनत हे । 

3--अप्राणिवा चक शब्दोका लिड्डनिरोय उनके रूपके अनु- 
स्रार ही प्रायः होता है; परन्तु किसी किसी वैयाकरणने उनके 
लिज्ञनिरयेयके कुछ स्वास नियम भी बतलाये है| मेरी रायसे वे 
अव्यापक और अपूर्ण हैं। उनमेंसे कुछु खास नियम यहाँ भी 


दिये जाते है । 
पुल्लिज । 

(क) शगीरके अवयवबोके नाम पुँल्लिव्ठ हे--बाल, सिर 
मस्तक, तालु, ओठ, दॉत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पॉव, नख 
हें ठ इध्यादि । 

अपवाद--अ्रॉख, नाक, जीभ, बॉह, खाल, नस, चूतड़ 
काख, नस, हडी, इन्द्रिय इत्यादि । 
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बक्से 

(ख) घातुओके नाम--सोना, रूपा, लोहा, ताँबा, सौसा, 
कॉसा, पीतल, टीन दृत्यादि । 

अप०--चाँदी इत्यादि | 

(ग) रलोंफे नाम-हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना 
श्त्यादि | 

अप०--मणि, चुन्नी, लालड़ी इत्यादि । 

(ध) पेड़ोके नाम--पीपल, बड़, सागोन, शीशम, देवदार, 
तमाल, अशोक इत्यादि ! 

अप०--नीम, जामुन, कचनार, ऊख, सेम, अ्रद्रक इत्यादि । 

(ड)) अ्नाजोंके नाम--जो, गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, 
चना, लिल इत्यादि । 

अप०--मक्का, जुआर, मूंग, अरहर इत्यादि । 

(व) द्रव-पदा थों के नाम--घी, तेल, पानी, दही, शर्बेत, 
सिग्का, इत्र, आसव, अवलेह इत्यादि । 

अप०--छाब्छ, स्पाही, खीर, मसी इत्यादि । 

(छ) जल और थलके विभागोके नाम--देश, नगर, पर्वत, 
ढीप, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल इत्यादि । 

अप०--पृथ्वी, भील, नदी, घाटी इत्यादि । 

(जञ) ग्रहोके नाम--सूय्ये, चन्द्र, मंगल, राहु, केतु, शनि 
इत्यादि । 

अप०--पृथ्वी । 


स्त्रीलिड़ । 


(क) नदियोंके नाम ख्रीलिंग होते हैं--गड्जा, यमुना, नमे दा, 
तापी, कृष्णा इत्यादि । 


लिकुनियेय । १३ 
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(ख) तिथियोके नाम--परिचा, दज, तीज, चोथ, पशञ्चमी 
इत्यादि । 

(ग) नक्षत्रैके नाम--अश्विनी, भरणी, रृत्तिका, रोहिणी 
इत्यादि | 

(घ) वर्णमालाके अच्तर-इ, ई, ऋ, ए, ऐ इत्यादि । 

(छ) किरानेका नाम--इलाय बी, लोग, सुपारी, जाबित्री. 
केशर, दालचीनी इत्यादि । 

अप०--तेजपात, कपूर इत्यादि । 

(चर) भोजनोंके नाम-पूड़ी. कचोड़ी, खीर. दाल, गोटी. 
लग्कारी, कढ़ी, खिच डी इत्यादि । 

ग्रप०--भात, हलुआ, रायता, मोहनभोग । 

( रूपके अनुसार लिट्वनिणेय । ) 

हम कह चुके है कि, अप्रालिधाचक संज्ञाओके लिह्लका 
निर्णय बहुधा शब्द्क रूपके #नुसार ही किया जाता हैं। 
हिन्दीमे संस्कत ओर यावनी (विदेशी) शब्द भी आते हैं; इस- 
लिये इन भाषाओंके शक्वोका अलग अलग विच्वचार करनेमें 
सुभीता है । 

१ हिन्दी शब्द । 
पुँल्निद्ग । 

(१) गुणवाचक संशाझको छोड शेष हिन्दीकी आकारान्त 
संज्ञाएँ पुल्लिक् हाती हः--गन्ना, पंसा, पहिया, दरिया, आटा 
कपड़ा इत्यादि । 

(२) जिन भाववाचक संज्ाके अन्त “ना,” “आव”, 
“पन"” और “पा” होता हे,--आना, गाना, चढ़ाव, बढ़ाव, 
अड़प्पन, बुढ़ापा, भेयापा इत्यादि । 


५छ रॉाष्ट्रभाषाभूंषण । 


( ३ ) कदन्‍तकी नकारानत संज्ञाएँ, जिनका धातु नका- 
गान्‍त न हो ओर जिनका उपान्त्य वर्ण आकारान्त हो,--लगान. 
मिलान, खान, पान, गान, नहान, उठान, व्यान इत्यादि | 

अपवाद--उड़ान इ० । 


सत्रीलिंग । 


( १ ) ईकारान्त संशाएं ,--नदी, चिट्टी, उदासी इत्यादि । 

भ्रप०--पानी, घी, मोती, जी, दही इ० । 

(२) गुणवाचक आ कारान्त संज्ञा7॑ ,फुड़िया, खरगिया. 
डिबविया, टिलिया इत्यादि । 

(३) तकारान्‍न्त संज्ञाएँ,रात, बात, लात, छुत, पत इ० । 

अप०--भात, खेत, सूत, दाँत, गात इ० । 

(४ ) ऊकारान्‍न्त संज्ञाएँ,--बालू , लू , तराज , दारू. व्याल . 
आबरू इ० | अप०, आलू , रताल ,चाक़ू, लड्डू, डमरू, जनेऊ इ०। 

(५ ) अनुखारान्त संशाएँ,-सगरसो, भों, दो, चूं, लो 
इ० | अप०, काठो. गहूँ इत्यादि । 

(६) सकारान्त संशाएं,-- प्यास, मिठास, रास (लगाम). 
बाँस, घास, साँस, रोश्रास इत्यादि | अप०, निकास, रास 
(चुत्य), विकास इत्यादि । 

( ७) ऋरदन्‍तकी नकारान्त संज्ञाएं,--जिनका उपान्त्य वर्ण 
अकारान्त अथवा जिनका धातु नकारानत हो,--सूजन, जलन, 
गढ़न, रहन, सहन, उलभन, छान, जान, पहचान इ०। अप० , 
चलन चाल-चलन उभय-लिग है। 

(८ ) कूवन्‍्तकी अकारान्त सशाएँ,--लूट, मार, समभ. 
दौड़, सम्हाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, गन्ध आदि । 
अय०, खैल, मेल, विगाड, बोल, उतार इत्यादि । 


लिहुनियांय । १५ 


कम, ६फ्शा 


( & ) जिन संजशाओंके अ्रन्तमे ख होता हैं,--ऊख, दार. 
सीख, भीख, राख, श्रॉख, काँख, कोख, परख, साख, चीस्व, 
देख, रेस आदि | ग्रप०, पाख, रुख । 

( १० ) जिन भाववाचक संशाओक अन्तमे आई, हट, वट 
होते हैः:--भलाई, चित्लाहट, बनावट, घबराहट इत्यादि । 


२ संस्कृत शब्द । 
पुँन्निज्ग 
१ ) आान्‍्त संशाए पुल्नलिझ् होती ह,--पात्र, चित्र 
२ ) नान्‍त संजशञाए,--पालन, पोषण, दमन इ० | 
अप०--पवन उभयलिड़ है । 
( ३ ) जान्त संशाए,-जलज , उरोज़ इ० | 
(४ ) जिनके अन्‍्तमे त्व, न्‍्य, व, ये हो वे.--सतीत्व, रृत्य, 
लाघव., माधुय्य इ०। 
(५ ) जिन संज्ञाओंके अन्तमे आर, आय या आस होः-- 
विकार, विस्तार, अध्याय, उल्लास, हास इ० | 
अप०--सहाय उभयलिक्न ओर आय स्त्रीलिड़ है | 
(६ ) अ्र प्रत्ययान्त संशाएँ:--क्रोध्, मोह इ० । 
अप०--शपथ, कुशल, सामथ्य, पुस्तक, जय. गामायर 
गन्ध स्त्रीलिड़ हैं ओर विनय उभयलिड़ है। 
(७ ) जिनके अ्रन्तमे व होता है--मुख . नख इत्यादि । 
स्रीलिडज् । 
( १ ) आकारान्त संशाएँ:--दया, शोभा, प्रार्थेना इ० | 
२ ) उकारान्त संज्ञाएँ:--वायु, रज्ज़, स॒त्यु, आयु, जानु. 
वस्तु, ऋतु, बाडु, रेखु । ह 
अप०--साधु, शम्भु, मधु, श्रश्न , तालु, तरु, सेतु इ० । 
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(३)ति और ता प्रत्ययान्त.--बुद्धि, कृति, नम्नता, 
अडता हइ० | अ्रप०-देवता । 

(४ ) इकारान्त संशाएँ:--विधि, निधि, परिध्रि, राशि, 
अग्नि ( आग ), छुबि, रुचि, केलि आ्रादि । 

अप०--वारि, गिरि, जलधि, रूमि; बलि, पाणि ह० । 

(५ ) इमा प्रत्ययान्त,--महिमा, गरिमा, लघिमा आदि | 


३ यावनी शब्द । 
पुँल्निज्ञ । 

. (१) जिन शब्दोके अन्तमें 'आब' होता हे वे पुँल्लिक्ष होते 
हैं:--गुलाब, हिसाब, श्रसवाब, खिजाब, जवाब इ० । 

अप०--शराब, मिहराब, किताब, ताब, किमखाब इ० | 

(२) जिनके अन्तम और या झान हो,--बाजार, इकरार, 
इजहार, इश्तिहाग, इन्कार, एहसान, मकान इ० | 

गप०--दृकान, जान, सरकार ( शासक-समह ), तकरार. 
दीवार इ० | 

(३) जिनके श्रन्तमं ह हा,--(हिन्दीमे यह 'ह? बहुधा 'आ' 
होकर अन्त्य स्व॒सरमे मिल जाता है। ) पर्दा, गुस्सा, किस्सा. 
गास्ता, तम्बूरा, चश्मा, तमगा ( हि० तगमा ) ३० | 

अप०--दफा इत्यादि । 

स्रीलिड़ । 

( १) ईकारानत भाव-वाच्क संजशाए,--बीमारी, गरमी. 
गरीबी इ० । 

(२) शका गान्त संजञाएँ,--नालिश, कोशिश, लाश, तलाश. 
मालिश, ख्वाहिश इ० | अप०, ताश, होश, बालिश इ० । 

(३ ) तकारान्त संशाएँ,--दोलत, कसरत, हजामत, श्रदा- 
लत, कीमत, मुलाकात, हालत, जमानत, लियाकत, दावनत इ०। 


लिइहुनिणेय । १७ 


75. च्थत )७ )फएओ 

अप०---दस्तखत, दरख्त, ऑसत , खत, सबूत, तख्त आदि । 

(४ ) हकारान्त संज्ञा7ं.--राह, तरह, आह, खसलाह 
सुलह | अ्रप०--माह, गुनाह इ० | 

(५ ) आकारानत संशाएँ,--हवा, दवा. सत्ता, दुनिया, 
बला ( हिं० बलाय ) ३० । । 

अप०--'मजा' उनयलिज्ञ और 'दगा' पुंल्लिक्ञ हैं । 

(5) तफइल" के बज़नको सन्नाए..--तखवबोार, तहसाल 
ज्ागीर, तामील, तफस्रील इ० | अप“. तावीज् | 

(3 ) हिन्दीम लगभग तीन-चोथाई शब्द संस्कृतके है, जो 
तत्सम और तक्षव रूपमें आते हैं । सम्कतक पुंल्लिह् और नपु 
सक लिड्के शब्द हिन्दीम बदु'या पुल्लिज़ होते हु और स्थरीलिड़ 
शब्द प्रायः स्रीलि़ ही होते है; तथापि कई एक तत्सम और 
तहत शब्दोका मल लिक्न हिन्दो्म बदल गया है :-- 


तन्स््स शक | 


शब्द ,-- स्॑० पु ० हिन्दी ख्री० 
अग्नि हे ठ 
जय ५ 
आत्मा ह है 
महिमा हा मे 
द्ह हु हि 
व्यक्ति स्त्री ० पु० 
तारा श 
देवता हे है 
वस्तु नपु० ख्री० 
पुस्तक है हि 


१८ राएमाधाभुल्ण । 


“ बचक्छकइआरछ 
तक्भधबव शब्द । 
तत्सम संस्कृत पु० तर्धव हिन्दी ख्री० 
शपथ १३ सोंह ह। 
विन्दु 9 बूद 9 
तन्तु हे ताँत हे 
ध्यत्ति न० आँख ५) 


( तत्सम शब्दौका प्रयोग शास्त्री, परिडत आदि विद्वान 
बहुथा संस्कृतके लिज्रानुसार ही करते हैं । ) 

(८ ) अरबी, फारसी आदि यावनी भाषाओके शब्दोम 
भी इस तरह हिन्दीम लिझ्ञान्तरके कुछ उदाहरण पाये जान हं। 
जैसे,--“मुहावग्त” अरबी सत्रीलिक्ष ओर “मुहाबिरा" हिन्दी 
पुँलिज् हो गया है। ( प्राइसकृत हिन्दुस्थानी झामर । ) 

( & ) अंग्रेजी शब्दोके सम्बन्धमे लिज्निणेयके लिय॑ प्रायः 
झर्थ और रूप, दोनोका विचार किया जाता हे। कुछ शब्दों- 
को उसो अर्थके हिन्दी शब्दोंका लिड़् प्राप्त हुआ है:--- 
अंग्रेजी हिन्दी पुँ०. आँं० हिन्दी ख्परी० 


काट अंग रखा ,, कम्पनी मगडली हि 
लेक्चर व्याख्यान .. फीस दक्तिणा हे 
वारणएट चालान ,, कमिटी सभा श 
लेम्प दिया ५». चेन साॉकल, साँकड़ी ., 
बुट जूता ५». स्टिक छुडी 


(१० ) कई पक शद्ध आकारान्त होनेके कारण पुंलिड 
ओर इकारान्त होनेके कारण स्रीलिड हुए हैं. 

पुं०--सोडा, डेल्टा इ०। ख््री०--चिमनी, गिनी, म्युनि- 
सिपलिटी इ० | 


उस शलफे १९ 


( ११ ) लालटेन, कल, मशीन, तोप, बन्दुक, मेज, टेबुल, 
स्‍्लेट, अपील, मोटर, कोसिल, कांग्रेस, रिपोर्ट आदि ख्ी- 
लिड् हैं । 

(१२ ) अधिकांश सामासिक शब्दोका लिक्न अन्त्य शब्दके 
लिज़के अनुसार होता है:--रसोईघर ( पुँ० ), धर्मशाला 
(स्त्री०), माँ-वाप (पुँ०), आब-हवा (स्त्री), कॉजी-होस (पुँ०) इ० । 

(१३ ) कई एक हिन्दी व्याकरणोम यह ऊपरका नियम 
व्यापक माना गया है; परन्तु सभी स्थानोमें यह नियम नहीं 
लगता | “मन्दमति," यह शब्द केवल कर्मधारयमे ख्रीलिज्ज हैं 
ओऔरोम विशेष्यके अनुसार होता है| जैसे:--मन्दमति बालक | 

( १४) सभा, पत्र, पुस्तक ओर स्थानके व्यक्तिवाचक 
नामोंका लिह्ञ प्रायः शब्दके रूपके अनुसार होता है। जैसः-- 
“महासभा” (म्त्री), “टमहामणडल” (पुँ०), “मर््यादा” (स्त्री ). 
“प्रभा ' (स्त्रो), “प्रताप” (पुँ०), “सागतमित्र” (पुं०), “रघुवंश" 
(पुं>), मदाभाग्त (पुँ)), आगरा (पुँ०). मथुरा (स्त्री), प्रयाग 
(पु०), दिल्ली ( स्त्री० ) | 

( १५ ) यूनानी, इबरानी, पुत्तंगाली ओर तुरकी आदि 
भाषाओंके हिन्दीमं आये हुए जा शब्द हैं. उनका लिड्ग-निर्णय 
व्यवहारके अनुसार होता है। अब तो, कितने ही शब्द हिन्दीके 
निजी भी हो गये है । 

--केन्किकिक्िीरिी- पएपफ 
शब्द्रूप । 

(१) कर्ता कारकम ने, कममें को, करय में से, सम्प्रदानम 
को, के लिये, अपादानमें से, सम्बन्धमें का, के, की और अधि- 
करणमें पर, में विभक्तियाँ लगती हैं । 


२० राप्रभाषाभूषण । 

(२) आकारान्त पुँल्लिक् शब्दोको छोड़कर, विभक्ति न रहने 
पर, शेष सब शब्दोंके रूपोमें कुछ भी विकार नहीं होता ओर 
पएकवचनमे विभक्ति रहने पर भी नहीं होता है । जैसे,--एक० 
मजुष्य, मनुष्यने, मनुष्यका, वहुत मनुष्य । विद्यार्थी, विद्यार्थी- 
ने, विद्यार्थीकी, बहुत विद्यायी इत्यादि । 

(३ ) आकारान्त पुँल्लिज़ शब्दोके निर्विभक्तिक वहुवच्नन 
ओर सबिभक्तिक एकवचनमे “आ" को एकार कर देते है 
जैसे.--बहुत लड़के, एक लड़केने, लडकेको इ० । 

(४) अकागन्त खीलिक़ शकब्दोंके अन्तिम “अ” को 'एं' 
कऋरनेसे कत्तमि निर्तविभक्तिक बहुचचन बनता है। 

जैसे.--ए० बात, ब० बाते । ए० घास, ब० घासे इ० | 

(५ ) आकऊारानत ख्ीलिक शख्दोंके आगे एँ' जोड़नेस 
निर्विभक्तिक कर्त्ताम बहुवचन बनता ह। जैसे,--?० लता 
लगा, ब० लताएं, सनाएँ इत्यादि । 

(६ ) 4 ओर ई अम्तवाले स्त्रीलिज़ शब्दों याँ' जोड़नेस 
ओर ई को इ कर देनेसे निलिभक्तिक कत्तोमें वहुबचन वनता 
है । जैसे, एक० नदी, रूचि । बहु० नदियाँ, रुच्ियाँ इ० । 

(७) उ, ऊ ओर ओं अन्तवा ले स्त्री लिज् शब्दों के निर्विभक्तिक 
पकवचन और बहुचचन समान ही होते हैं । जैसे,--एएक० बहू. 
सरसो | बहु० बह, सगसो | 

(८) सविभक्तिक शब्दोंके बहुचचनम निम्नलिखित परि- 
बर्तन होते है :-- 

(क ) श्रकारान्त शब्दोंम दोनों लिड्गोके अ्र' को औ! कर 
देनेसेः-एक० मनुष्यको, बातका। बहु० मलनुष्योको, बातोको इ०। 

(ख ) आकारान्त पुल्लिक्ष शब्दोौके आ! को आओ! और 


क्रियारूप । २१ 
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अआ्राकारान्त स्रीलिह शब्दोंके आगे ओऔओः करनेसे,--एक० 
लड़केको, मालाको । बड़० लड़कॉोंको, मालाओंको इृत्यादि । 
(ग)दइ और ई अन्तमें रखनेवाले दोनों लिड़के शब्दोंमें 
'यो' जोइनेसे और ई को हस्व करनेसे.--एक० पतिकों 
मतिकों, मालीको, नदीकों । वहु० मालियोंको, पतियोक्रो ० ! 
(घर )उ, ऊ, ए, ओ और औ अन्‍्तमें रखनवाले दोनों 
लिज्ञके शब्दोंमे “आर” जोड़नेस और ऊ को उ करनेस,--ए क० 
साथुका, वहको, पागडेकों, कोदोंकों सरसोको | बहु० 
साधुओको, बहुओको, पाएडेओकोा. कोदोआओआको. सरसोओको | 
( हू ) सम्बोधनमं शब्दोंके बहुबचनमे पूर्वोक्त नियमा- 
नुसार अन्त्य स्वरको आओ! हो जाता हैं तथा ओआ' और “यो' को 
जोड़ देते है,-हे नरो, हे लड़को, हे माताओं, हे मालियो, 
है नदियो, हे साधुओ, हे धनुओ, है डाकुओ, है बहुओ 
इत्यादि | 





क्रियारूप । 


जिसके अन्तर ना हो और जिसका अर्थ व्यापार हो, वटी 
क्रियाका सामान्य रूप है। क्रिया सकर्मक-अकर्म क भेदस दो 
प्रकारकी होती है । फिर. वही कालकृत भेदसे सामान्यतः (१) 
चतंमान, (२) भूत, (३) भविष्यत्‌ , तीन प्रकारकी होती है , 

वर्तमान,--जिसमें क्रियाफा व्यापार शुरू हो गया हो; पर 
समाप्त नहीं हुआ हो | जैसे.--वह खाता है, खा रहा हे इत्यादि । 

इसके चार भेद हेः--सामान्य, तात्कालिक, सन्दिग्ध 


ओर देतुद्देतुम द्‌ । 
डरे 


२२ रा्ट्रभाषा भूषण । | 

उदाहरण,--राम खाता है, खा रहा है, खाता होगा, यदि 
वह दूध पीता हो तो, उसे दो । ृ 

भूत,--इसमें क्रियाका व्यापार समाप्त हो गया रहता हैं। 
इसके नौ भेर हैं :---सामान्य, आसल्न, पूर्ण, सन्दिग्ध, अपूरो, 
अपूर्ण देतुद्देतुम दू, आसन्न हेतुहेतुमद्‌, अन्तरित हेतुद्देतुमद्‌ और 
सामान्य हेतुह्देतुम द्‌ । 

उदाहरण,--राम आया, आया है, आया था, आया होगा, 
आता था, गम आता तो, में जाता, राम आया हो तो, उस 
बुलाऊँ, राम आया होता तो, में गया होता, यदि राम आता 
होता तो, में देखता । 

भविष्यत्‌ --इससे क्रियाका व्यापार आगे होनेवाला प्रतोत 
होता है। इसके सामान्य, हेतुहेतुमद्‌ ओर सम्भाव्य भेदसे 
तीन प्रकार है । 

उदाहरण,--राम आवेगा, राम आजबे तो, में जाऊँ, कदा- 
चित्‌ राम आवचे | 

संस्कृतके जो विधि, आज्ञा आदि लकार हैं, वे इन्होंम 
अन्तभूत हो जाते हैं । 


सत्ञा। 
व्युत्पत्तिके विचारसे संज्ञा चार प्रकारकी होती हैः-- 
(१) रूुढ़ि, (२) योगिक, (३ ) योगरूढ़ि (७) और 
योगिकरुड़िे । 
रूढि,--जिसके खरण्डका कुछ अथे ही न हो, या हो भी 
तो, दूसरा ही हो :--बालू; इसके खराड बा+ लू का कुछ अर्थ 
नहीं है। 'मण्डप? का खण्ड मण्ड+प- मांड पीनेयाला है; 


संर्वनाम | >३ 
“इच्चार काभ्थार 
परन्तु समुदायका अर्थ यशशाला है | यहाँ अर्थ ही बदल 
गया है । 

यौगिक,--जिसके खण्डका अश्र्थ मिलाकर समुदायका 
बोध हो :--यज्ञशाला ८ यञका घर । 


योगरूढि,-जिसमें योगिक संशाके समान खगडाथेका 
लेते हुए किसी खास अर्थका कहा जायः--पह्ुु+ ज + कीचस 
पैदा होनेवाला: परन्तु कमल ही, दूसरी चीज़ नहों 

यौगिकरूढ़ि,--जिसके खराडार्थसे भी एक वस्तुका बोध 
हो और रूढिस भी एक दसरेका ही बोध हो । उद्धिज+ ज 
ऊपर भेद कर निकलनवाला तृक्त, लता प्रभ्ति | यहाँ रूढ़िस्स 
पक खास “यज्ञ” अर्थकों भी कहता है। 

अर्थ-भेदस्े, अंग्रेजीके समान, संज्ञाके पाँच भेद भी होत 
है.--व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सम्ूहवाचक 
और द्रव्यवाचक । इनका जो अवयवार्थ है, वही इनकी परि 
भाषा है | इनका उदाहरण क्रमशः राम, मनुष्य, चौड़ाई, सेना 

इत्यादि है । 





पे 
सवनाम । 
संज्ञाके बदलेमें जिसका प्रयोग हो, उसे स्वनाम कहते हें। 
जैसे,--मैं, तू , वह, कौन इत्यादि । 
स्वेनाम शब्दोंका रूप । 


विभक्तियुक्त होने पर या विभक्तियुक्त विशेष्यक्रे विशेषण 
होने पर निम्न रूप हो जाते हैं :-- 


३ ९.। 9४-30 
पकवचन . बहुवचन पएकवचन . बहुवचन 
वह--उस | वे--उन । जॉ-जिस । जिन 
यह--इस । य-इन।.. कौन--किस।. किन 
में--मुझ । हम--हम । कोई--किसी ।. किन्‍्हीं 
तू-तुभ। तुम--तुम । 
ने से युक्त होने पर में ओर तृका रूप नहीं बदलता । 


“अर ७-++- 
समास । 


समास,--दो या उनसे भी अधिक शब्द जब अपनी 
विभक्तियाँ छोड़कर आपसम मिलते हैं तो, समास कहते हैं । 
जैसे,--रा जपुरुप 5 राज़ाका पुरुष। भूपति > पृथ्वी का स्वामी । 

इसके सात भेद हैं:--(१) अव्ययीभाव, (०) तत्पुरुष, (३) 
नत्र , (७) कमंधचागर्य, (५) ठिगु, (६) द्न्द (9) और बहुत्रीहि। 

अव्ययीभाव,--इसम पहला शब्द अव्यय होगा; उसीका 
अ्रथ मुख्य रहेगा । समस्त शब्द संस्क्रतमम नपुसकलिक्ञ हो जाते 
है | जैसे,--यथाशक्ति > शक्तिके अनुसार । 

तत्पुरुष,.--इसमें पहले पदमें कतों कारक को छो डकर सब 
कारक रहते हैं ओर दुसरे शब्द्म प्रथम ही कारक रहता है 
आर वही प्रधान रहता हैं। जसे,--ग्रामगामी 5 गाँवको जान- 
वाला, रामकूत ८ रामका बनाया । 

नञ,--“न" और दुसरे शब्दोंके साथ समासकों नभ 
ऋहते है | जैसे--अब्राह्मरणा > ब्राह्म ग॒ नहीं । 

कम्मेधारय ,--यह विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमानके 
साथ होता हे,--नीलकमतल - काला कमल । 


कछदन्स | >घ 
2032: 

द्विगु,--इसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है ओर 
समस्त शब्दोंसे समुदायका ज्ञान होता है। जैसे,--नवरल्न ८ 
नवरत्नोका समुदाय । पत्चपात्र, जिलोकी इत्यादि । 

हन्द्र,--जिसमें 'और' शब्द लोप हो और दोनों प्रधान हों। 
जैसे,--अन्न-जल, राम-कृष्ण इत्यादि । 

बहुश्रीहि,--इसमें जिन शब्दोंके साथ समास होता हैं 
उनमें किसीका श्र्थ प्रधान नहीं होता; किन्तु दोनोकों मिला- 
कर एक दूसरा ही अर्थ होता है। जैसे,--चन्द्रशेखर 5 न चन्द्र 
न शेग्वर; किन्तु एक दूसरा ही “शिव” अर्थ है। यहाँ चन्द्रमा हैं 
शिर पर जिसके, ऐसा विशग्रह(१) समभना चाहिये | या ही 
पीताम्बर, वज्ायुध इत्यादि । 


6 है६ ९ 


कदन्त । 


धातुसे प्रत्यय करन पर सामान्यतः पाँच प्रकारके, कृदन्‍्त- 
के, शब्द बनते है :--कतंवाचक, भाववाचक, करणवाचक, 
विशेषणवाचक और अव्ययवाचक | 

१--कतंवाचक,--क्रिय| ओर धातुसे वाला, हारा, हार. 
वाहा, भ्रक, आक, आ, इया , ऐया, वैया, एरा ओर आरी या 
आड़ी प्रत्यय करने पर कर्तवाचक संत्रा होती है। जैसे.--- 
पानवाला, पानेहारा, सिर्जनहार, चरवाहा, विचारक, तेराक, 
भूँजा, खोजिया, परखेया, रिभवैया, लुटेरा, पुजारी, खिलाड़ी । 

(२) भाववाचक,--यदि क्रियाके सामान्य रूप को ही 
बोलते हो या उसके अन्त्य आ को अ्र करके बोले या धातुके 


बल हि] 


(१) समस्त पदोकों श्रलग २ करनेका नाम विग्यदृ हे । 


२६ रा््रभाषाभूषण | 
न टक्ल 33,302 ७४॥ 

शुद्ध रूप को ही बोलते हो तो, यह होता है। जैसे,--जाना, 

आना इत्यादि । लेन, देन दृत्यादि । खोजत्न, मार इत्यादि । 


(क) धातुसे अक, अन, आन, आप, आवब, आया, आआ, 
आई, वट, हट, त, ती, ई इत्यादि प्रत्यय लगाने से भाववाचक 
संज्ञाएं होती हेैँ,--बैठक, चलन, चलान, मिलाप, लगाव, 
भुलावा, गुजारा, छापा, लडाई, बनावट, सजावट, चिल्लाहट, 
बचत, बढ़ती, हँसी, बोली | 

(ख) सब संस्क्रतके भाववात्ी प्रत्ययोके रहने पर भो,-- 
भक्ति, सत्ता इत्यादि । 

(३) करणवाचक,--इसमे कहाँ कहीं क्रियाका सामान्य 
रूप कहते, कहीं ना को नी कर देते और कहीं धातु में आ 
ज्ाड़ देते हैं । जैसे,--ढकना, कतरनी, चलनी, खुरुचनी 
अआपदि | गाड़ा, घेरा आदि । 


(४) विशेषणवाचक,--इसे सामान्यभूृतकी क्रिया और 
हनुहेतुमद्भूतकी क्रिया को ही समभना चाहिये । जैसे,-- 
पढ़ा, आया, बहता, दौड़ता। इसका प्रयोग यो होता है,-- 
पढ़ा पाठ याद नहीं है, बहता पानी अच्छा हे । 


(क) आक, आका, आऊ, ऊ और इयल प्रत्यय लगाने पर 
भी विशेषणवा चक संज्ञाएँ होती हैं:--उडाक, लड़का, कमाऊ, 
बेचू ओर अड़ियल । 

(५) अ्रव्ययवाचक,--इसमे विशेषशवाचक रृदनन्‍त शब्द- 
को दुहरा देते हैं:--बेठे २, सोये ः घबरा गया। चलते २ 
शक गया आदि । 





तद्धित । २ 
/अ्माजाफ़् 


३ 
ताड्ेत । 

शब्दोंके साथ प्रत्यय जोड़नेसे तद्धित शब्द बनते ह। 
हिन्दीमें अ्रगणित तद्धितप्रत्यय हैं। वस्तुतः हिन्दीकी जान 
तड्धिनप्रत्यय ही हैं | 

तड्धितान्त शब्द & प्रकारके होते हैं।--कर्तंवाचक, गुण: 
बाचक, भाववाचक, अल्पाथेक, अव्ययवाचक, परणा्थक. 
सादश्यार्थक, ऋआद्रार्यक, निश्चयाथंक । 

कतंचाचक । 

५ विदेशी, विहारी, बड़ाली, तेली। इया,-अढ़तिया, 
डाकिया, बखेड़िया। बाला,-दहीवाला, च्ूड़ीवाला, लाठी- 
बाला। हारा,-पनिहारा, लकड़िहारा, चूड़िहारा | गार.- 
स्विदमतगार, यादगार, परहेजगार। ची,-खज नयी, तब- 
लची. बाबरची | वाहा,--हरवाहा, चरवाहा. कुदरवाहा । 
आझार.--सितार, किनार, खुनार । एरा,--कसेरा, संपेरा. 
लुटेगा । रो,-मदारी, पुजारो, कोठारी । बार,--पतवार, 
तलवार, बेलवार । हार,-गढ़नहार । उश्चा,“मछुओ ' 
णड़ी.--भँगेड़ी, गँजेड़ी । पेत.--कमनैत, भड़े त. ढलेत । 

गुणवाचक । 

बा,--बुढ़वा, कुड़वा, पुरवा | ऊ,”खड़ाऊ, टिकाऊ, 
श्रगऊ | हरा,--एकहरा, दोहरा, तेहरा। ऐेला,--खपड़ ला, 
बिगडेला, खुरैला | इया,-_लट्पटिया, खटपदिया, चटपटिया | 
नाक.--ख्बतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक | मन्द,--अकलमन्द, 
कौलतमन्द, फायदेमन्द । वर,--ताकतवर, जोरावर, दिलावर। 
बार,-पैदावार, उम्मीदवार, फ़ूलवार। सार,-चलनलार, 
मिलनसार । मान ,--भीमान्‌ , बुद्धिमान , मतिमान्‌ । वान्‌ ,- 


धनवान , गुणवान , ज्ञानवान्‌ | वी (घिन),--यशस्वरी, मायावी, 
मेधावी । ६,--धनी, मानी, गुणी । आलु,--दयालु, रूपालु, 
अभ्रद्धालु। इत,--दुःखित, अड्भरित, दीक्षित । तर, तम,--शुरू 
तर, सूच्मतम । इष्ठ,--ज्येष्ट, कनिष्ठ, श्रेष्ठ । ईय,--भारतीय 
स्वर्गीय, राजकीय | इक,--धार्म्मिक, सामाजिक, राजमीतिक । 
भाववाचक । 
वा- भुलावा, बुलावा, बदहलावा आदि । आई,--चौड़ाई, 
बड़ाई, छीटाई । हट,--सरबराहट, चिकनाहट, फकडआहट । 
पन.--अल्हड़पन, बचपन । त,--मिल्लम, दिक्कत, फसरत। 
पा,--बुढ़ापा, भेयापा। आरा,--निपटारा, बटवारा, छुट- 
कारा । आस,--मिठास, दिलास, भुखास । गी,--जिन्द गी 
रअजगी, ताजगी! य,-पचैय्ये, शैत्य, माधुख्य। ता,--पदुता 
प्रभुता, गुरुता। इमा (इमन्‌ ),--महिमा, लघिमा, गरिमा 
न्व,--अभुत्व, गुरुत्व, महत्त्व । 
अल्पार्थेक । 
वा, या. आ,-- बछुघा, लोटिया, बढुआ । टी,--चुनोर्टा, 
लेंगोटी । री,--कोठरी, छुतरी, ठटरी । “आरा” को “ई” करने- 
से,--रस्सी, गोली, टोकरी । 
अव्ययवाचक । 
तना,--जितना, तितना, उतना । तक,--दूरतक, देरतक, 
शामतक । ओ,--कोसो, धघरटो, ज्यों, त्यों। ब,--अ्रब, कब, 
तब | भर,--दिनभर, रातभर, सालभर । सो,--परसो, नरसों, 
तरसों | था,--सवं था, यथा, तथा । तअर,--सव्वेत्र, यत्र, तत्न। 
दा,--सवंदा, सदा, कदा । तः,--प्रथमतः , स्चेतः, उभयतः । 
शः ,--बहुशः, शतशः, क्रमशः । धा,--बहुधा, द्विधा, त्रिधा । 


वाका-चियार | २९ 


पूरणाथेक । 
वॉ,--पॉचवाँ, नवाँ, दसवा आदि । 
सादएश्याथक । 
सा,--आगसा, मरासा , केसा आदि | 
आदराथक । 
जी,--ग़ुरुजी, बाबुजी, गाजाजी | 
निश्चयाथेक । 


ही,--वही, यही आदि | 
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वाक्य-विचार । 


१-यदि एक वाक्यम एकसे अश्रधिक एकवचन कर्त्तांदों 
ओग उनके वीचमे या' 'न' आदि कोई शब्द न आया हो तो. 
क्रिया बहुबचन होती है | जैसे,--राम, श्याम ओर विहारी 
आते हैं। राम या श्याम या विहारी नहीं आता है | 

२--यदि असमानलिग ओर वचनके अनेक कर्त्ता हो तो, 
क्रिया अंतिम लिंग ओर वचनके अनुसार होगी | जैसे ,-- लड़का 
ओर लड़कियाँ आयां। औरत और मर्द रूगड़ते हैं। इत्यादि | 

३--यदि अ्रसमानलिंगके अग्रनक एकवचन कर्ता हों तो, 
क्रिया पुँल्लिंग ओर बहुवचनान्त होगी । जैसे,--एक ही मोपड़ेमे 
बुढ़वा-बुढ़िया रहते थे। गाजा-गानी &ये। दिन-रात शुज्ञर 
गये । 

४--यदि “हर एक” या “प्रत्येक” शब्दके साथ संबज्ा हो 
तो, क्रिया एकवचनानत ही होती हे । जैसे,--प्रत्येक घोड़ा 
सारा गया । 


के राष्ट्रभाषाभुषस 


५-यदि अनेक उद्दश्यों ( कर्ताओं ) का विधेय (क्रिया या 
क्रिया-समन्वित शब्द) एक हो तो, विधेयमें अन्तिम उद्देश्यका 
लिग होता है। जैसे,--उसके कपड़े और पुस्तके बड़ी अच्छी 
हं । पर यदि विधेय संता हो तो, उसोके अच्ठुसार किया 
होगी । जैसे,--सोना, चाँदी आदि धातु कहलाता है । 

६यदि स्त्रीलिंग ओर पुँशिंग शब्द “और ' शब्दस जुटे 
हो तो, निकटके सम्बन्धीके अनुसार सम्बन्धकारकका चिन्‍्हे 
श्राता है। जैसे,--आपके लड़के ओर लड़कियाँ चिरज्जीबी हों | 
झोर जगह बहुवचनानत सम्यन्धका चिन्ह आता है जैसे,-- 
उनके गाजा-रानी आये। 

७--विशेषणाके लिंग-बचन विशेष्यके अनुसार होते हैं: 
पर यदि कहे असमान विशेष्योका एक ही विशेषण हो तो, 
समीपदर्ती विशेष्यके ही लिंग-चच्नन होंगे। जैसे,-बड़े छाते 
और पुस्तक | वड़ी पुस्तक और छाते ! 


अदधामणपाहदापक-त-गाएपा -ीकननमनननन कह 


पत्र-लेखन । 

१---पत्र लिखते समय शिष्टाचारका ही प्राधान्य रहता है। 
शिष्टाचार-सूचक शब्दोंको “प्रशस्ति” कहते हैं। इस प्रशस्तिम 
पुरानी प्रथाके अनुसार बड़ोंको “सिद्धि श्री! और छोटोको 
“उवस्नि श्री” लिखनेके बाद विद्यावृद्धका “पूज्यपाद”, “प्रातः- 
स्मग्णीय” आदि, वयोचुद्धको “अद्धास्पद”, “मान्यवर", 'महा- 
दय"' आदि, धम्मेवृद्धको “थर्मधुरीण”, “धर्माचराय्ये” आदि. 
मित्रको “प्रियवर”, “मित्रवस्थे", “बन्चुवर”, “सुद्ृत्तम”. 
“प्रियमित्र” आदि, छोटेकी “चिरज्जीवी”, “प्रियवत्स” आदि, 
छोको “प्रिये”, “प्राणवल्लभे” आदि, पतिको “आसय्यंपुत्र”, 





पत्र-लेखन । ३९ 
“नाथ”, “प्रागनाथ” आदि लिखकर बड़ोको “प्रणाम”, छोटा 
को “आशीर्वाद” और बराबरको “नमस्कार” श्रादि लिखा 
जाता हैं। फिर पत्र प्रारम्भ किया जाता है । 
२--नामके पहले “श्री” शब्द अवश्य लिखना चाहिये | 
उसका नियम यह है,-- 
“छत लिखिये पट गुरुन को, पाच स्वामि, रिपु चारि । 
तीन मित्र, टो शल्य को एक सिष्य, झुत, नॉर॥। 
३--प्रशस्ति-विधिके श्रनुलार लिखनेवालेका नाम तथा 
स्थान प्रशस्तिमें ही आ जाना चाहिये। अन्तमें “इति”, “इतलि- 
शम', “किमधिकम”, “इस्यलम", “इतिशुभम”, “5७० शान्ति:,” 
“क्रपा बनाये रखियेगा इतिशम" इत्यादि लिखकर पत्र समान 
किया जाता है। बाद मिति, संवत्‌ आदि लिखा जाता हे 
उदाहरण । 
( आचार्यक पाप्त ) 
सिद्धि श्री पूज्यपाद श्री ६ आचाय्येजी महाराज को लिखी 
काशीजौसे श्रीगोवर्हननप्रसादका चरण छूकर प्रणाम पहुँच । 
आगे यहाँ सब प्रकार कुशल हैं ।& < आज्ञानुसार में अ्रवश्य 
आउँगा। कृपा बनी गरहें। इति | 
मिति श्रावण सुदौ १३, बुध, सं० १६७७ | 


( गिष्यके पास ) 


खस्ति श्री चिरञ्ञीवी श्रीयमुनाप्रसादको लिखी प्रयागजी- 
से श्रीरामप्रसादका आशीर्वाद पहुँचे । आगे यहाँ कुशल हे । 
५ ५ ४५ » अपना शुभ समाचार भेजना | इतिशम | मिति 
भाद्रपद सुदी २, मंगल, सं० १६७७ | 


रे२ रा्ट्रभाषाभूषण । 
“- थ्यत्ल७0॥/४“ 


इस प्रथासे भिन्न एक और पुरानी प्रथा प्रचलित है। 
इसके नियम भी आवश्यक समभ कर लिखे जाते हैं । 

१--पत्र लिखते समय लेखक पत्रकी दाहिनी तरफ ऊपर 
अपना पता और तिथि लिखे । बाद पहली पंक्तिम॑ बाई ओर 
शिष्टाचारानुमोदित शब्दोंको लिखकर दूसरी पंक्तिसे आधी 
पंक्ति छोड़कर पत्र लिखना प्रारम्भ करे। अन्तर्मं छोटा लेखक 
“आपका आज्ञाकारी”, “ऊरूपाशिलाधी”", “आपका”, “भव- 
दीय”, “दास”, “चरण-सेवक” आदि ओर बड़ा लेखक 
“तुम्हारा हितैषी”, “शुभेच्छु” आदि, समलेखक “आपका 
प्रिय मित्र”, “अनुग्रहीत” आदि लिखकर नीचे दूसरी लाइन- 
में दाहिनी तरफ श्रीसहित अपना नाम लिखे । 

२--हमारे यहाँ यह प्रथा हैं कि, अपने नाममें लोग “श्री 
नहीं लगाते: पर यह ठीक नहीं है । जीवित मलुष्यके नामके 
आदिम भ्री अ्रवश्य लिखनी चाहिये। बड़ालमे तो, यह रुढ़ि हैं 
कि. यदि नामके आदिम श्री न रहे तो, उसे लोग जीवित नहीं 
समभलने है । 

उदाहरण | 
( आचारय्यंके पास ) 
पराशरबद्यनरयाश्रम, सीताकुंग 2, बलिया । 
१२-४३-७७ 

पूज्यपाद श्रीआचारय्य जीके चरणोमे साष्टांग प्रणाम । 

आपको विदित हो कि, में यहाँ संस्कृत पढ़ रहा हूँ। 
आपका पत्र नहीं आता हैं; अ्रतः चित्त चिन्तित रहता हैं। 
५ ५» ५ यह निश्चय हे कि, यह सब आपकी ही दया है | 

आपका आ्राशाकारी,--- 
श्रीधमंदेव । 


पत्र-लेखन | 5 
-काककफएककत 


( शिष्यक पास ) 
इशनवियालय कसी 
१५-४-७७ 
प्रियवत्स ! 
मंने जवस तुम्हारी खबर सुनी हैं, तभीसे चित चश्चल 
हो ग्हा है। ५» ५ में बहत शीघ्रआऊँगा | € » स्वास्थ्य 


पर ध्यान रखना | “तुलसोदासका भार्तके लिये आदेश" छुप 
गहा है। एक प्रति लता आऊँगा | 


तम्हारा हिलैपी, 
इन दोनों प्रथाओंके सिवा. अग्नेत्नी ढंग पर. एक तीसरो 
प्रथा भी हैं, जो कि, आजकल खब ही प्रचलित है | इसके अन॒- 
सार पत्रकों खूब संच्तपम लिखना ही ठीक है| अंग्र जी तारीस्व 
सम काममे लायी जाती हैं! यह हमारी दुलरी प्रथास 
मिलती हे: इसलिये इसका लिखना आवश्यक नहों ! 


7--प्राथना-पत्र पर ऊपर, दाहिनी तरफ, अपना पता लिखने 
की कोई आवश्यकता नहीं | केबल कुछ हाशिया (५४720) 
लाइकर शभ्रीयुक्त या श्रीमान प्रधानाध्यापक महादयचर इत्यादि 
शब्द लिखना चाहिये। दसरी लाइनमे कुछ दाहिनी तरफ हट- 
कर पाठशालाका नाम, उसके नीच कुछ हटकर स्थान लिख 
कर, फिर दूसरी लाइनमें ज्यादा वाइ ओर हटकर सम्बो- 
धनानत शब्द रहे । यह एक दम ऊपर लिखी हुई लाइनसे भी 
बाई ओर हो; क्योंकि, इसीके अनुकूल सारी लाइने लिखनी 
होगी। यह ठीक हाशिया परसे शुरू होना चाहिये। फिर 


३४ राषलापाभूपरय 


ज्ज्ज्छ्ड्ला 


नीचे दूसरी सके दाहिनी तरफ कुछ हटकर वाकध प्रारम्भ 
करे। अन्‍न्तमे शिष्टाचारानुसार दाहिनी तरफ दूसरी लाइनमें 
अपना नाम ओर बाई तरफ 879८९८ ( वक्रांकुश ) लिखकर 


पता और तिथि लिखनी चाहिये । 
उदाहरण । 
श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय, 
हरिश्यन्द्र हाई स्कूल, 
बनोरस | 
भीपूज्यपाद ! 


आज में आवश्यकीय ग्रृहकाय-वश पाठशाला नहीं झा 
सकता । अतः अतीव नम्न निवेदन है कि, मेरी आजकी अनु॒- 
पस्थिति श्रीमान क्षमा करे। 
दशंनविद्यालय, अऋापका प्रिय शिष्य, 

काशी । ( जिभुवन नारायरग | 

तिथि १४-४-७७ 

२--लिफाफे पर पता लिखते समय पहले नाम, फिर ग्राम, 
उसके बाद पोष्ट आफिस, तब जिला लिखना चाहिये । 








नसूना | 
पूज्यपा ६ ट्ि्किटर 
ह ५ की 
श्रीमान पं० रामनारायण मिश्र थी ० ए०, | जगह 


प्रधानाध्यापक, गवरनमट हाई स्कूल, 
पो० आ*« देवरिया, 
ज़िला भोरकखपुर | 





सोरतिथि । ३५ 
्य््ल्क्या 


३--यह स्ववादि-सम्मत है कि, राष्ट्रीयताकी दष्टिसे पता 
'हिन्दीमे ही लिखना चाहिये | 

४--यदि उसी जिलेमे दूसरी जगह पत्र भेजना हैं तो 
जिलाका नाम नहीं लिखना चाहिये | यदि किसीकी माफत 
दूसरेके पास पत्र देना हैं तो, नामके नीचे (.,० लिखना 
चाहिये | यह (१३८ ० का संक्तिप्त रूप है । इसका अथ हैं 
मारफंत | इसकेबाद माफेतवालेका नाम लिखना चाहिये । 

पं० विष्णजी दीक्षित, 
(: ० बा० गोवद्धनदासजी. 
मु० पटेश्वर इत्यादि । 
सोरतिथे । 

आजकल लोग बिना विचारे, अपने प्रत्येक काममे, हमारी 
जातीयताका नाश करनेवाली अंग्रेजी तारीखो तथा महीनाका 
उपयोग कर रहे है । यह बड़ी ही लजञ्जञाकी बात है । राष्ट्रीयता 
फे ख्यालसे सब देशहितेषी सज्लनोको चाहिये कि. वे अपन 
निजके कामों सोरतिथियोका ही प्रयोग करं और कराव। 
वे तिथियाँ भी अंग्रजी तारीखोंके समान ही होती हैं। चानद्र 
तिथियां ओर महीनोंके जेसा उनमें घटाव-बढ़ाव नहीं हे। 
सौरवर्ष चोदहवीं श्रप्रेलको शुरू होकर तेरहवीं अ्रप्रेलको समाप्त 
होता है। महीनोका नाम राशियोंके नाम पर हे। जैसे--१ 
मेष, (वेशाख, अप्रेल), २ वृष, ३ मिथुन, ४ फर्क, ० सिंह, ६ 
कन्या, ७ तुला, म वृश्चिक, & धन, १० मकर, ११ कुस्म, १५ 
मीन ( चेत्र, माचे )। अंग्रेजी ढंगमे भी ऐसा ही लिखा जाना 
है । इस भाद्की जन्माएमीकों बीस तारीख लिखनी हो दो, 


३६ राफभाषाभूषत |; 
बन आह वयार के 


२०-५-७७ लिखेगे। तिथि-संव्याके लिये तो, अंग्रेजी सा ही 
नियम है। जैसे ,-- 
“बत्तीस मिथुन दिनेश दिवस, इ्कतीस शेष गनु; 
नीस तुला, घट, मकर, मौन उनतिस वबश्चिक पनु । 
विक्रम चोय बरस, + न्‍ने डकतीस गिनेशे: 
दिये चारसे भाग शाप जो हब न पय्रे।! 
यह मास सूख्ये-संक्रान्तिल शुरू होकर दूसरी संक्रान्ति 
तक समाम होता है और उसीके अनुसार तिथियाँ लिखी 
ज्ञानी हैं। किस मासकी संक्रान्तिमे कितनी तिथियाँ होती 
हैं, यही इन पद्योंसे ज्ञाना ज्ञाता है । जैसे.---मिथुनकी 
संक्रान्ति ६६ दिनो पर समाप्त होती हैं अर्थात्‌ तीसरा मास, 
जो मिथुन ( आपाढ़ ) है तरह, 2२ दिनोंका होता हैं। शेष 
जो मेष ( वेशाख ), वृष ( ज्यए ), कक ( श्रावण ), सिंह 
भादों ) ओर कन्या (क्रार। पत्र हैं, उनकी संक्रान्ति ३१ 
दिनो पर समाप्त होती हैं अथाल वे मास ३१ दिनाके हात 
हैं। तुला ( कार्तिक ), घट ८ कुम्भ ( फागुन ), मकर ( माघ ). 
मीन (चैत) की संक्रान्ति ४० दिनोंकी हैं । वृश्चिक ( अगहन ). 
ओऔर धनु ( पोष ) २६ दिनोके होते हैं। कुम्ममे हर चोथे वर्ष 
३० की जगह ३१ दिन होते है । इसमें संबत विक्रमादित्यका 
लिया जाता हैं। ऐसे विचारवाल सज्नोंको ज्ञानमशडल 
( काशी ) की डायरी गरग्तनी चाहिये। 
संवत्‌ १६७७ की मेप-संक्रान्ति १४ अप्रेलको हुऑऐ। यदि 
उस्र रोजकी तिथि आपको लिखनी हैं तो, १-१-७७ लिस्थि 
यगा । इसी भ्रकार ३०-१२-७७ नक लिखते जाइये। फिर दुसर 
मासमें १-२-७७। यो ही अगले मासोंकी दिन-संख्या याद 
रखकर उसकी समाप्तिके बाद दूसरा मास शुरू कर दीजिये । 
बार २ संक्रान्ति देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीवनमें 


खिंन्द-पिचार | ३७ 
“-पष्छूशकुलइ-+7 


पक ही बार संक्रान्ति देखकर श्राप काम करते जाइये | वह्नाली, 
पञ्ञायी, पहाड़ी और अधिकांश दक्षिणी भी प्रायः इन्हीं 
तिथियोको व्यवहारम लाते हैं । 





हे ९ 
चन्हनवचार | 

चिन्हसे यति (विराम ) और सम्बन्ध आदिका ज्ञान 
होता है, जिससे वाक्योंका अर्थ बहुत शीघ्र और साफ साफ 
मालूम हो जाता है। उसके भेद और संक्षिप्त रूप इतने हैंः-- 
स्वल्पविराम या प्राथमिका ( , ), अद्धं चिगम ( ;); न्‍्यूनविरास 
(: ) ओर पूर्ण विराम (। )। प्रश्न-चिन्ह (? ), विस्मयादिवोधक 
चिन्ह या उद्दार-चिन्ह (!), योजक (-), आदेशक (--). 
बन्धनी ([ | ), कोप्ठक ( () ) अवतरणचिन्ह, उद्धरण और 
कोटेशन ( ४ ०), बर्जन ( » » » ), रेखाइ्ून (--), त्रुटि (, ) 
आर टिप्पनी (%) । इनमें टिप्पनी अपनी अपनी इच्छा 
पर निर्भर हे,--जैसे चाहे वेसे लिख सकते ह। अड्ञौके उप- 
योगी भी चिन्ह हैं । जैसे,--विभक्त करनेका चिन्ह ( _), जोड़ 
(+), गुणक (»), घटाव (--) और भाग (+) इत्यादि । 

स्वल्प विराम (,) (०णाएणा०- 

(१) जहाँ पर दोसे ज्यादा संजञा-शत्द आये हो, वहाँ उन 
संश्ञाओंके आगे कामा ( सख्वल्पविराम ) और अन्तमें “और ' 
शब्द लिखकर उस वाक्पकी पूर्ति की जाती है। जैसे,--लोक- 
मान्य, महात्मा गान्धी, लालाजी ओर शास्त्री, सव उपस्थित थे । 

(२) बह, यह, तब, या, और, आदि जहाँ लुप्त हो, वहाँ यह 
चिन्ह आता है। जैसे,--तुम्दारे नेता जो कहते है, ध्यानसे 


३८ 44040 08% | 


खुनो। मुझे कथ फुरसत होगी, कह नहीं सकता। जब करना 
ही है, कर डालो | मैंने कह दिया, करो, न करो । 

(३) किसी वाकाका अर्थ जहाँ स्पष्ट करना हो, उस याक्य- 
के अन्त में :--उस चैदिक समयमें, जब भारतकी विद्धत्ता 
चढ़ी-बढ़ी थी, भारत सबका गुरु था। 

(3) अन्यथा, अस्तु, क्योंकि, क्योंकर, तव, तो, बस, नहों 
तो, तथापि, फिर, हाँ, पर, यथा, येन केन प्रकारेण, सारांश 
ओर कि इत्यादि शब्द-समुदाय या अव्यय किसी वाक्य या 
प्दके आदिमे निर्णया्थ या व्याख्याथ आये तो, इनके बाद 
म्वर्पविराम लगता है। जसे,--गात्ा कालका कारण है, काल 
शाज़ाका कारण नहीं; अन्यथा, इस देशकी ऐसी दशा क्यो ? 
तुमको सोचना चाहिये: नहीं तो. देशके पतनका दोप तुम्हारे 
माथे लगेगा । देशक्ी नाडी वहुतोंने पहचान ली है; तथापि, 
हेदयकी कमजोरी उन्हें काम करनेसे रोक रही है। इत्यादि । 

(५) कोई पद्‌ और उसका सम्बन्धी दूसरा पद, बीचमें 
किसी वाक्य या पदके आ जानेसे दर पड़ जाय तो, बीचम आने 
वाले उस वाक्य और पदके पहले तथा पीछे खदप विगाम 
देने हैं। जैसे,--उन्होंने तीन-चार सोकी मासिक आमदनी, 
तो उन्‍हें पुरोहितीसे होती, छोड़ दी है । इस दुर्घटनासे मेरे 
मित्र, जिनका में मेहमान था, बहुत दुःखी हुए | एक दिन, 
जब में कुछ पढ़ रहा था, एक वाक्य पढ़कर वहुत विस्मित हुआ | 

(६) जिन वाक्योमं यदर्थक या श्रन्य प्रकारके सर्वेनाम 
आये हो, उन वाक़्योके पीछेः--उसने जो कुछ कहा, सब 
सत्य है। उसे कितने दिन हो गये, में यह नहीं जानता । 

(७) जहाँ देखो कि, एक वाक्यका सम्बन्ध दूसरेसे कुछ 
अलग मालूम हो तो, वहाँ कामा लगाओ । जैसे,--“भारतमें 


चिन्ह-वियार | ३९ 
--ज्च्य्द्ह्कुक-- 


विवाहकी ऐसी दुर्गति, ऐेसी भरमार ओर ऐसी बुरी चाल हो 
गयी है कि, 'कशेघाशद' चाहे जो हो, विवाह अवश्य होना 
चाहिये। लूला हो, लड़डा हो, श्रपाहिज हो, वृद्ध हो, कलड्ढी 
हो, विवाह अवश्य करे।” (देशदशेन, पृष्ठ १५५) 


अद्धे विरास (;) 0०70१॥९००॥, 


(१) जहाँ उच्चारणम अधिक विलम्ब हो या दुसरे वाक्यका 
दर का सम्बन्ध हो, वहाँ यह चिन्ह व्यवह्नत होता है | जैसे,-- 
विद्यार्थों अपनेको क्या समभते है; उनका संसारम क्या क्या 
करना है; देश उन्हीं पर आशा लगाये खड़ा हैं; उन्हें चाहिये 
कि, ये सोच-समभकर जीवन-क्षेत्रमे उत्र। उसने भाषण 
किया: सारी सभा सन्न हो गयी। जो अन्‍न्यन्त क्षमाशील हे, 
बही कातर है; वही मरा हे; उसीका नाम आलसी हैं । 

(२) यदि किसी वाक्यके लिखनेके समय किसी दूसरी 
पुस्तकका हवाला देना हो तो। जैसे,--वेदान्त, अध्याय २, 
पाद १, सूत्र २५; महा०, शान्तिपवें, अ० ३५, स्लोक ६३; मनु० 
अण० २, ज्छो० १; 

(३) क्योकि, किन्तु, परन्तु, बल्कि, प्रत्युत, इसीसे, श्रतः, 
इस लिये इत्यादि शब्दोंके पहले भी अद्ध विराम आता हे। 
जमैसे,--देशहि तक लिये प्राण जायें, तो भी, हज नहीं; क्योंकि, 
आत्मा अमर है। उसने तो, वचन दे दिया ही था; परन्तु 
आप ही बदल गये । 

न्यून विरास (४) (००7. 

(१ ) जहाँ पर कोई वाबय तो, पूरा न होता हो; किन्तु 
डसका पक बड़ा भांग पूरा होता हो या उसके आगे किसी 
दू सरेका वाक्य लिखना हो या उत्तर पानेके लिये कोई पद्‌ 


४० रा्ट्रभाषाभूषण । 
7 उच्ययुछ आग 


लिखना हो तो, वहाँ झादेशकके साथ यह चिह आता है। 
जैसे,--नेतिक शिक्षाके लिये किताब॑ चुनी जाँय तो, ये होगीः-- 
देशद्शेन, भारतभारती, चाणक्यका अर्थशास्त्र इत्वादि । नीति 
कहती है :--सत्यम्वद, धर्म चर इत्यादि । जाति :--ब्राह्मण । 
धादि । 

(२) किसी वाक्यके विवरणके समय, उस वाक्यको 
लिखनेमे विच्छेद मालूम हो तो, वहाँ:--पवित्र पंजाब : उस- 
पर भीएरण अत्याचार । 

इसका प्रयोग बहुत कम होता है: क्योकि, हिन्दीमे न्‍्यून 
विरामसे विसगंकी भ्रान्ति हो सकती है। 


पूण विराम ( | ) [7]5009. 


(१) जहाँ वाक्य पूरा होता हो, सामान्यतः किसी वाक्यसे 
सम्बन्ध न हो तो, वहाँ यह चिह्न देते हैं। जैसे,--खूब 
पढ़ो । सभी सभाओमे जाया करो। हिन्दीकी अच्छी अच्छी 
किताब बराबर पढ़ो | पाझय विषयके अतिरिक्त बाहरी किताबे 
भी पढ़ी | समाचारपत्रोंको पढ़ो । 


प्रश्नचन्ह (१) २०६८ 06 पशॉटाः02207- 


(१) प्रश्नसूचक वाकाके पीछे यह चिन्ह देते हैं। जैसे,-- 
कितना दहेज दोगे ? किसका दोष है? तुमने किस वीरता पर 
मुझे वरनेका साहस किया था ? 

(२) जहाँ प्रश्षका शब्द या वैसा ही अर्थेंधाला कोई दूसरा 
शब्द वाकामे रहे तो, प्रक्ष-चिन्ह नहीं आता। जेसे,--आप 
कोन है, यह प्रश्न करके स्तब्च रह गया। रामजी यहाँ आया 
है, गया तो नहीं, में यह पूछता हैँ । 


चिन्ह-विचार । ४१ 


विस्मयादिचिह् ([) 7४०(९ 0 808॥र407 - 


(१) जहाँ पर हब, शोक, विस्मयादिका वर्णन हो या 
अत्यन्त व्यश्नताके साथ कोई भाव प्रकाशित करना हो तो, 
वहाँ यह चिन्ह लगता हे। जैसे,--जीत लिया! हा लो० 
तिलक ! चल बसे ! आप कहाँ जायँगे ! लड़ा ! राम ! राम ! 
लड़ा तो नास्तिक जाते हैं ! जहाँ एसी बातें हो, वहाँ उन्नति 
केसी ! आश्चर्य ! 

(२) यदि किसीको सम्बोधन करनेमें कोदे आन्तरिक भाव 
प्रकट करना हो तो, सम्बोधनके पीछेः--राम ! यह त क्या 
करता है ! अरे ! देखो ! चोर ! चोर ! चोर !"' 

(३) पर सामान्य सम्बोधनके पीछे प्रायः कामा देते है । 
जैस,--भाई, जानते हो, राजनीतिक सुधारसे क्या फायदा 
हैं ? उसने कहा,--सब कुछ उसीम॑ है। 

दिकण 
याजक (-) 5एए#6९॥, 

(१) सामासिक पदोके ओर मुहाबिरेके ह्विरुक्त शब्दोंके 

बीच इसका प्रयोग होता है । जैसे,--देश-दर्शन, भारत- 


दशा-सुधार, जातीय-महासभा, धीर-बीर, लिखना-पढ़ना, 
सुनते-सुनाते । 


आदेशक (--) )457. 


(१) किसी पुस्तकके लेखकके नामके पहले (जब उस 
पुस्तकफे उद्धृत वाक्योंके नीजे लिखते हैं) यह चिन्ह देते 
है। जैसे,--“स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध श्रधिकार है।” 

--लोक्मान्य बाल गड़ाधघधर तिलक । 


(२) पत्रमे अभिवादन-सूचक शब्दके बाद भर व्याख्यान- 
दाताके, सभापति और भ्रोताओके, सम्बोधन करनेके बाद 
पूज्यपाद परिडतजी, प्रणाम--, माननीय समापति--. 
भोतृगण-- । 

(३) समय तथा रुपया-आना-पाईमे भी आदेशकका प्रयोग 
करते हैं| जैसे,--सौर १३---४---७७; सन्ध्या ६--३०; १५ 

०--१० आ०--६ पाई--इदृत्यादि । 


(४) किसी वाक्यका विवरण करनेमे, किसी वाक्यका 
उदाहरण देनेमें या किसी दूसरेके वाक्योंका उद्धरण करनेमें 
जब “कि” शब्द न रहे तो, विवरण, उदाहरण, उद्धरणके 
पहल यह चिन्ह देते हें। जेसे,--रामचन्द्र--दशरथका सर्बों 
त्तम पुत्र । में कहता हँ--देशकी भलाई करनी है तो, बाल- 
विचाह रोक दो। यहाँ बडी २ सामाजिक करीतियाँ हैं.-- 
बाल-विवाह, चृद्ध-विवाह, कानफुूँकाई इत्यादि । यह में ही 
नहीं कहता--भगवान्‌ बुद्धने भी कहा हे--“हम अपने भाग्यके 
आप मालिक है ।”? 

(५) किसी वक्तव्यके भोतर यदि दूसरा वक्तव्य प्रकाशित 
करना हो तो, उसकी दोनों तरफ डेश देते है। जैसे.-- 
इश्वर--चाहे रहीम कहो या राम--एक ही है । भीष्मने कहा 
हे--ओर में उससे सहमत हूँ--“भाग्यसे कम प्रबल है |” यह 
भारतके लिये--विशेषतः यू० पी० के लिये--लज्ञास्पद है, 
कितना दहज़ दोगे--इस प्रकार मोलाईं करना । 


(६) कहीं कामा और बन्धनीकी जगह भो आदेशक लगाते 
है । जसे,--“हमारा जीवन--हमारी जिन्द्गी--पूरे तोर पर 
साथक हो जाय ।” 


चखिन्ह-विचार । 
>> ४३ 
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(१ ) दूसरेके वाक्यकों अविकल उद्धृत करनेमें, किसी 
लेखमें पद्‌ या वाक्य पर अधिक जोर देनेमे यह चिन्ह देते हैं । 
जैसे,--कृष्णने गीतामें कहा है, “कर्मस्येवाधिकारस्ते मा 
फलेपु कदाचन ।” नीतिकारोंका कहना है, “खर्ग और यशक 
लिये परोपकार नहीं किया जाता, प्रत्युत समाज-शान्तिके लिये 
किया जाता है।” “लोकमान्यकी अ्रच्चानक झुत्युने देशकों 
बहुत, धका पहुँचाया है ।” 


यबन्धनी, कोच्ठक ([ ] ) (0) ?97९८76॥653, 2790:८(६. 


(१) किसी पद या वाक्यका अर्थ समभझाना हो या कोई 
दूसरा वाक्य लिखना हो तो, यह चिन्ह लगाते है! जैसे,-- 
लोगाका रह्ञ ( वरण्णे )। ज्योतिषका हिसाब लगाओ (यात्रा 
दिखाओ ) | गोमाताके लिये भारतने क्‍या प्रबन्ध किया है? 
कुछ भी नहों । [ शोककी आवाज ] 

(२) किसी व्यक्ति या प्रन्थके रचना-विषयोको उद्धृत करना 
हो तो, उस व्यक्ति या ग्रन्थका नामादि बन्धनी या कोष्ठकर्म 
उद्धृत करते हैं । जैसे,--“मामेक शरण धज” ( कृष्ण ) “तत्त्व- 
मसि"” (छान्दोग्य) 

(३) गोण मानकर किसी पदवी तथा स्थानकों लिखनेके 
समय भी उनको बन्धनी या कोष्ठकर्म रखते हैँ। जैसे,--पं० 
रघुनाथ जिवेदी (धर्मशास्त्री) | प्रहाददास, (बनारस) । 
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(१) जहाँ पर किसी वाक्य, पद या वर्णका, किसी कारणसे. 
परित्याग करना हो, यहाँ यह चिन्ह देते हैं। जैसे,--माननीय 


४४ अर शक तक 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि, “गत १६ वर्षोसे मैंने *< » 
* > एक समय नियत कर लिया है। उसी समय खाता हूँ 
» > » » । फल यह हुआ है कि, » * में एक दिनके लिये 
भी बोमार नहीं हुआ ।” ( दे० द० पू० &४ ) 
ु त्रुटि («) 
जहाँ कहीं लेख्य विषयमें छूट हो जाती है, उसके संशो- 


धनमे यह चिन्ह देकर लिखते हैं । जैसे,--महादेवर्जी 
. पर 
केलास »> रहने है। 





३ ४. ९ 
विशप नयम । 

(१) पद्मयमें प्रथम ओर तृतीय चरणके अन्तमें स्वदप विराम 
ओर द्वितीयके अन्तमें अर विराम तथा चतुर्थमे पूर्ण विराम 
देते हैं। जैसे, 

“जे दिन देखे वे कुसुम, गयी सो बीति बहार: 
अवब अलि रही गुलाब की, अपत कटीली डार ।! 


चिन्ह-विचारके जितने नियम लिखे गये हैँ, उनमें सब 
लेरवकोंकी एक राय नहीं है। व्यक्तिगत भावोके अनुसार भी 
चिन्हों का उपयोग होता है| पर मेरे स्यालसे यदि चिन्होंका 
एक नियमित-रूपसे व्यवहार हो तो, भाषाके अधिक प्रचार 
में अच्छी सफलता होगी। जिस लेखकने अपने ग्रन्थमे बिन्हों- 
का व्यवहार नहीं किया है, उसके ठीक २ अभिप्राय समभनेमें 
बड़ी अड़चन पड़ती है। इसका उदाहरण संस्क्रृत और हिन्दी- 
का पुराना साहित्य है। 


छ्न्द्‌ | शै५. 
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छ्न्द । 


मात्रा और वर्णके भेदसे दो प्रकारके छुन्द हैँ । गुरु, लघुके 
भेदसे मात्राएँ भी दो हैं। हस्वको लघु कहते हैं और दीघेको 
गुरु। आगे यदि संयुक्त अक्षर हो और अलुस्वार या विसर्ग- 
युक्त हख हो तो, हखको भी दीघे कहते हैं। पादके अन्त्य 
अच्तर विकल्पसे गुरु होते हैं। गुरुमें दो मात्राएँ होती है। 
गुरू भी यदि लघुसा शीघ्र पढ़ दिया जाय तो, उसे एक 
मात्राका गिनते हैं | गुरूुका चिन्ह (५) और लघुका चिह्न ()) हैं। 

मात्रा-हन्दमें किसी वर्णकी आवश्यकता नहीं होती, 
केवल मात्राआंको गिना जाता है। वर्णेके छुन्दोमें गण होते 
है। वे आठ हैं। तीन २ अक्तरका एक २ गण होता है | 

“आदि मध्य अरू अन्‍न्तमे, हो गुरु भ, ज, स प्रमाण । 
यदि लबु यगण रगण तगण, म, न गुरू लघु क्रम जान ॥! 

अर्थात्‌ तीन अक्तरगोमें पहला गुरु हो और दो लघु हो 
तो, 'भगण' होता है। जैसे कारण | बीचका गुरू हो और 
इधर उधर लघु द्वो तो, 'त्रगण' । जैसे पहाड़ | अन्तम गुरू हो 
और पहले दो लघु हो तो, सगण। जैसे वसुधा। यो ही आदि. 
मध्य और अन्‍्तमें लघु हो तो, क्रमशः यगण, रगण और तगण 
होते हैं । आदि, मध्य और अन्तमें सब गुरू ही हो तो, मगण 
ओर सब लघु हो तो, नगण होता है । 

जिस पद्चके पहले और तीसरेमें तेरह २ मात्राएँ हो और 
शेषमें ग्यारह हो तो, वह दोहा होता है| जैसे ,-- 

“सो अनन्य जाके असी, मति न थ<रइ हनुमन्त । 


खौंक 


में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥” 


हे पहना । 
सोलह मात्राओका चोपाई छन्द होता है :-- 
“साधु चरित सुभ सौरेस कपासू | निरस विसद गुणमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परकछिद्र दुरावा | वन्‍्दनीय जेहि जग जस पाया ॥”! 
दोहेको उलट देनेसे सोरठा हो जाता है श्रर्थात्‌ पहले, 
तीसरेम ११, शेपमे १३ मात्राएँ हो तो, सोरठा होता है | 
“मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गइन। 
जासु कृपासु दयाकर, द्रवहु सकछ कल्िमिल दहन ॥ 
प्रत्येक चरणमें २४ मात्राए होनेसे रोला छुन्द होता हैः-- 
“जहाँ परस्पर प्रेमढता है नहिं फहराती, 
वहाँ ध्वजा है कलद्द-कपटकी नित फहराती । 
प्रणय-कुसुमम कीट स्वाथेका जहाँ समाया, 
वह्ं हुई सुख ओर शान्तिकी कद्धांषत काया ॥” 
पहले दोहा, बाद रोला छुन्दर हो तो, कुणडलिया छुन्द 
होता है । इसमें चौबीस २ मात्राओंके छः चरण ओर दोहेका 
पहला पद रोलेके अन्तम ओर अन्तका आदिम होने चाहिये | 
जैसे, 
“कमरी थोड़ दामक्ी, आवे बहुते काम, 
खाता मल्मल जो फबे, उनकर राखे मान | 
उनकर राखे मान, बुन्द जे आगे आवे, 
बकुचा बॉँधे ओर रातकों झारे बिछवे | 
कट्ट गिरिघर कविराय मिलत है थोड़े दमंरी, 
सब दिन राखे साथ बढ़ी मर्य्यादा कमरी ॥”! 
जिसके प्रत्येक चरणमे २८ मात्राएँ हो, वद हरिगीतिका 
'छुन्द है। उसे “छुन्द” भी कहते हैं । चह रामायणमे बहुत है । 


22 जी 
८ उस ब्रक्षचर्य्याश्रम-नियमका ध्यान जबसे हट गया। 
सम्पूण शारीरिक तथा वह मानसिक ब७ घट गया ॥ 
हैं हाय ! काहदिके पुरुष सब जब कि पौरुष ही नहीं। 
निस्तब्ध पुतले मी मझा पोरुष दिखा सकते कहीं ”! भाष्मा० । 
भुजड़प्रयातमें चार चार यगण होते हैंः-- 

“सभी खो गये दवा! इमोर पुणने। 

बढ़े चाल जो सम्यताक निशाने ॥ 

नकाछे हुए सिर्फ हैँ दूसरोंको। 

गहेँ दोष जाने न जातीयताकी ॥”! 
दतविलम्बितका यह लक्षण हैः-- 

दुतविकम्बित जानु नभभरसे । जसे ,--- 

“यदि न सूझत हा! सब आयको, 

घटत धम्म॑ सनातन की यहाँ। 

भरव-भूमि पविन्र नशायको, 

चलत  घम्म इसाइनके यह” 
मालिनीका यह लक्षण हे :--- 
ननमयययुता हो मालिनी आठ साती । जैसे ,--- 
“निज करगत मुक्ती आप देते बिसार, 
जनहित करते हैं आप वेद-प्रचार । 
सब विधि दिखलाते आप स्वोपकार, 
प्रणघु तव परदोर्ध आज सब प्रकार ॥”” 
कविफ्तका यह लक्षण है :--- 

एकतीख अक्षर कवित्त हर पाद बीच, 
सोझह व पन्द्रह विराम करता रहे | जैसे ,--- 


८ राएसाषाभूषण ! 
८स्चहुछुए७ 


“वेदमत सोधि १ देखिके पुरान सबे, 
सन्‍्तन असन्‍्तको भेदका बतावतों । 
कपटी कपूत कूर कलिके कुचाली लोग, 
कोन राम नामहूकी चरचा चरावतों । 
वेनि कवि कहें मानो २ रे प्रमान यही, 
पाहनसे हिये कोन प्रेम उमगावतो । 
भारी भवसागरसे केमे जीव होते पार, 
जोपे रामायण ना तुलसी बनावतों ।”? 


इसके तीन भेद हैं । अन्तपादर्मं एक ओर दो वर्ण बढ़ा 
देनेसे आर ३१ वालेम॑ अन्त्य गुरु, ३५ वालेम लघु: पर छ्विरुक्त 
करके आता हे । ३३ में अन्त्य लघु होता है । 


सव्वेयाका लक्षण ,-- 

“सात भकार कहो तुम दो गरु अन्तहु मत्त गयन्द खवेया ।”' 

उदाहरण :-- 

६६ बिक ब्ब बाप [कप कप ७5 लि को १0 

शुस गनेस महँस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गाव, 

जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अमंद सुवेद बतावें । 

नारदसे शुक व्यास रहें पचि हार तऊ पुनि पार न पावे ॥ 

ताहि अद्दीरकी छोहरिया छछिया भारि छाछ पे नाच नचांवे ।!' 

इसके अन्तर एक गुरू हो तो, 'मदिरा' सबेया होता हें, 
आठ भराण हो तो, किरीट सवेया होता है। सात भगण हो 


तो, दुर्मिल सवैया होता है। आठ सगण ओर अनन्‍्तमे गुरु हो 
वो, सुन्दरी सबेया होता है । 
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दुर्मिलका उदाहरण :--- 

“पद कज़ाने मज्जु बनी पनही धनुददी सर पंकज पाणि लिये, 
लरिका संग खेलत डोलत है सरयू तट चोहट द्वाट हिये | 
तुलसी अख बाकक सो नहिं नेट्ट कह्दा जप योग समाघिे किये। 
नरते खर झूकर इवान समान कहाँ जगमें फल कोन लिये ॥” 





अनुवाद । 


किसी भाषाकरा जब दूसरी भाषाम अनुवाद करना हो तो, 
यह ध्यान बराबर बना गहना चाहिये कि, जिस भाषामं में 
अनुवाद कर रहा हैं, उस भाषाकी पद्धति क्‍या हे, उसका 
पद्विन्‍न्यास ठीक हा रहा है कि, नहीं और जिस भाषाका अनु 
बाद कर रहा हूँ, उसके किसी शब्दका अथ ता, नहीं छूट रहा 
है ? बस, इतना ध्यान काफी है । हाँ, अनुवादकी भाषा पर 
भी ज्यादा ध्यान रहना चाहिये कि, वह शुद्ध ओर सजीव 
होती हैं या नहीं ? उसमें कोई त्रुटि तो, नहीं होती ? आज़- 
कल देखनेमे आता हे कि, अनुवाद क किसी भाषाका अनुवाद 
जब हिन्दीमे करते है तो, प्रायः उसी भाषाकी पद्धति हिन्दीमे 
भी रख देते है, जिससे हिन्दी अपने खरूपको खोकर कहीं 
तो, अंग्रेजीकी लाइन और कहीं बड़ालोनुमा ढँग पकड़ रही 
है। नीचे अनुवादका सरल नमूना दिया जाता हैः-- 

#]'ए० प्रांप25 27९ 2052)9 [07८१ (02९(४८९7०, 6 
'रवेप्रए४१07, ९ फिथागाए थावे 5९€ए2)07गल्ता 0# 
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बाते टॉटिट ! 59 4 ए०पए ए0ए८7 (0 009722.” (दे० द्‌०). 
अनुवादका अशुद्ध रूप :-- 

पदो चीजे बहुत मिलती-जुलती हैं:--आपसमे । (१) शिक्षा. 
मानसिक तथा शारीरिक उन्नति ख्रियोंकी ओर (२) तरक्की 
किसी जातिकी, जब थे औरतें भारतमाताएँ थीं, वीर 
झोर ऋषि पेदा होते थे। इस समय वाल-माताओसे कायर 
साधारण बौने पेदा होते है । कारण ओर काय्ये, इन दोनोंकों 
तबदील करना तुम्हारे हाथमे है ।? 

इसका शुद्ध रूप:-- 

“(१ ) ख्रियोकी शिक्षा, मानसिक, धार्मिक तथा शारीरिक 
उन्नति और (२) किसी जातिकी वड़ाई,--इन दो बातोंका 
आपसमे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब भारतमें ऐसी (योग्य ) 
माताएँ थीं तो, वे योडा ओर ऋषिरल ( सन्‍्ताने ) उत्पन्न 
करती थीं: पर अब ( म॒र्खा ) बाल-माताओंसे कायर और 
कलड्डित ( कुपुत्र ) पैदा होते हैं। कारण ओर काय्ये, इनको 
सुधारना ( कारणकों खुधार कर काय्येक्रो सिद्ध करना ) 
अब भी तुम्हारे हाथमे हे | 

ऐसी शेली पर विशुद्ध अनुचाद करना चाहिये, जिससे 
अनुवाद पढ़ने वालेकी मालूम न हो कि, यह किसीका बिल- 
कुल अनुवाद है । 

संस्कृतका नसूनाः--- 

“एवम्वादिनम्भगवन्तमझिवेश उवाच, “किन्मु खलु भग- 
बन्‌ ! नियतकालप्रमाणमायुः सर्वन्ननेति |” “इह अग्निवेश ! 
भूतानामायुयुक्तिमपेक्षते ।” 


प्रवन्धरचना | . "९१ 
“उ्येशछ्लब 

अशुद्ध:-- 

'इस प्रकार कहने वाले भगवान आज्ेयसे अग्निवेश 
बोलेः---क्ा महाराज ! सब आयु नियत काल वाली होती 
हैं या नहीं ? भगवान बोले, यहाँ पर अग्निवश ! जीवांकी 
आयु युक्तिकी अ्रपेत्षा करती है ।! 

शुद्ध: -- 

जब भगवान आजेय इस तरह कह रहे थे, तव अगस्नि- 
ब्रेशने उनसे पूछा:--महाराज ' मनृष्यक जोवनकी काई 
्वधि है या नहीं ? भगवान बाले:--अग्निवेश !' इस संसार 
में मनुष्योकी आयु युक्तिके ऊपर निर्भर है अर्थात्‌ जा जितनी 
नावधानीस गहता हैं वह उतने ही उथादा दिन जी सकता हैं।! 

यदि अनुवाद करते समय किसी शब्दका अथ न मालूम 
हो तो, वहाँका भाव समभ कर उस शब्दका अर्थ लिख सकते 
दें । बीचमें किसी शब्दको छोड़ना न च हिय। अक्षरशः 
अनुवाद करना भी ठीक नहीं है । 


है है. परककमाम०कअण-नकमयक 
कं: हा 


प्रबन्ध रचना | 
सामान्यतः चार प्रकारके प्रबन्ध होते हें:--वर्णनात्मक,. 
कथात्मक, व्याख्यात्मक ओर आलोचनात्मक | 
वर्णनात्मक | 
वर्णनात्मक निबन्ध उसे कहते हैं, जिसमें किसी देखो 
या खुनी वस्तुका वर्णन हो । जैसे,--“कलकत्तेका अजायब- 


घर", “कलकत्तेकी विशेष जातीय महासभा”, “सारनाथ", 
“नीमवृतक्त," “काशीकी सेवासमिति” इत्यादि । 


“७५२ रा्ट्रभाषाभूषण । 


फथात्मक । 


कथात्मक उसे कहते हैं, जिसमें सामाजिक, पोराणिक, 
घटनात्मक या किसी पुरुषके जीवनचरित्रकी कथा कही जाय । 
जैसे,--“भारतमे मोगलराज”, “शिवाजी,” “सत्य हरिश्वन्द्र ", 
“लोकमान्य वालगह्लाधर तिलक”, “अंग्रेजी राज्य” | 
व्याख्यात्मक । 


व्याख्यात्मक निबन्ध उसे कहते हैं, जिसमें किसी अदृश्य 

पदार्थंकी व्याख्या हो। जैसे,--“परोपकार,” “देशसेवा," 

“विद्यार्थिजीवन,” “धर्म,” “स्वास्थ्य र क्ता” ओर “स्वतन्त्रता” । 
गलोचनात्मक | 


अआलोचनात्मक उसे कहते हैं, जिसमें तकेवितकोे ढारा 
विज्ञानानुसार कुछ आलोचना की गयी हो । जैसे,--“रलसे 
लाभ या हानि,” “भारतमें बालविवाह,” “विद्यार्थी और ब्रह्म 
चय्य” इत्यादि । 

प्रबन्ध लिखनेका नियम । 

पहले पहल अभ्यासके लिये चाहिये कि, किसी पुस्तक 
या समाचारपत्रकों पढ़कर उसका संक्तेप अपनी भाषामे लिखे 
ओर यह उसी समय ख्याल कर ले कि, इसमे इतने मुख्य 
विषय हैं; अतः इतने प्रकरण होगे । इस तरह जब कोई निबन्ध 
लिखना है तो, प्रथम उसके मुख्य विषयोकों नोट कर ले और 
उन्‍्हों के आधार पर समय और लाइनका भी विचार कर ले । 
फिर, लिखना प्रारम्भ करे | उदाहरणाथ कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते हैं । 

वरणशनात्मक । 


किसी जीवका वर्णन लिखना है तो, सोचना चाहिये कि, 


प्रवस्धर चना । ५३ 
ज्च्च्च्काइपःः 
यह किस प्रकारका जीव है, उसका श्राकार, स्वभाव, भोजन 
क्या है, बह कहाँ पाया जाता है और वह कैसा उपयोगी होता 
है। अन्तम उपसंहार लिखना चाहिये, जिससे लेख ललित 
ओर दर्शनीय हो। 
गो। 

यह एक सीगवाले पशुआमेंसे लम्बा, चौड़ा जन्‍्तु हे' 
इसके फटे हुए खुर होते हैं। यह लाल, काला, सुफेद, चित्र 
आदि अनेक गड्गोका पशु है। इसका स्वभाव सरल होता हे ! 
इसका भोजन घास है। यह प्रायः सारे देशोमे पाया जाता 
है | सामान्यतः इसके नरको बेल, साँड आदि कहते है। 
मादाकों गाय कहने हैं। देश-भेदस इसके आकारमे भी भेद 
टाला है । यमुना-पार, गुजरात, नेपाल आदि देशोमे बड़े 
आकारमें पाया जाता है। दुध अस्त के समान लाभकारी है| 
सत्र ओर गोवबरका ऐसा खाद होता है कि, किसी चीज़का 
भी सलाद उसकी वरावरी नहीं कर सकता | यह मनुष्यका, एक 
प्रकारस, जीवन देनेवाला पशु है । इसीलिये इसे सभी मुल्कके 
सभी प्राणी पोसते-पालते हैं । 

वैद्यकशासत्र कहता है कि, दुनियामे ऐसी कोई चीज नहीं 
हैं, जिसमे शगरके सब अंशोका बढ़ानकी शक्ति हों। किसीमे 
मांस बढ़ानेकी शक्ति हैं तो, किसीमे मेदा बढ़ानेकी: पर एक 
गायका दूध ही ऐसी वस्तु हे, जिसमें शरीरकी सारी चीजोंकों 
बढ़ानेकी शक्ति है । दूसरी कोई चीज न खा करके भी केबल 
गायके दूध पर मनुष्य जीवन बिता सकता है | भारतीयपनेकी 
इष्टिसे देखा जाय तो, इसकी ओर महिमा बढ़ जाती है; क्योंकि, 
यहाँका सारा कारबार गो पर ही निर्भर है । इत्यादि । 

ह। 


गौके “गो-रक्षा,” “गायके दुधका उपयोग,” “भारतमें 
गौओकी दशा”, “गोमहिमा”, “प्राचीन-गोरजक्षा”, “गौ और 
कृष्ण”, भारतम गोधन” इत्यादि एक २ विवयको लेकर अनेक 
व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक प्रबन्ध भी लिखे जा सकते हैं। 


कथात्मक । 


कथात्मक निबन्धम जितनी बाते तुम जानते हो, उन्होंमे 
मुख्य बातांको रखकर उतने प्रकरण बना लो। जेसे वीर 
अ्भिमन्युकी कथा लिखनी हे तो, उसका जन्म, कुल, वाल्य- 
काल, विद्याध्ययन, विवाह-संस्कार, महाभारत ओर वीरता 
आदि लिखकर श्रन्तमे उसकी वीरगतिकों दिखाते हुए उप- 
संहार करो । 


अभिमन्यु । 


यह एक वीर बालक था। इसका जन्म प्रसिद्ध क्षत्रिय 
पाण्डवरके कुलमे हुआ था | इसके पिता भारतके प्रसिद्ध वीर 
अजुन थे और इसकी माता भारतके राजनीतिज्ञोमे अ्रद्धितीय 
राजनोतिज्ञ भगवान श्रीकृष्णकी बहन सुभद्रा थी। यह बालक 
जब गर्भमें था, तभी खुभद्वाको अ्रज्ञुनने व्यूह-भेदन-कला 
सिखायी थी, जिससे इस लड़केमे बेपढ़े-पढ़ाये व्यूह-मेदनकी 
विद्या ग्रा गयी थी। अ्रतः यह सिद्ध बात हे कि, माता शिक्षिता 
हो तो, लड़केको जैसा चाहे वैसा बना सकती है | 

बाद, बालक अभिमन्युका ब्रह्मचय्यांश्रमम प्रवेश हुआ। 
जब वह क्षत्रियोचित शिक्षा पा रहा था, तब विरादके यहाँ 
उसके पिता अ्रज्भञुन वृहश्नलाके रूपमें रहकर सख्ियोकी गान- 
विद्या सिखा रहे थे। इसी बीचमे विरादट्के साथ दुर्योधना- 
दिकाका संग्राम हुआ, जिसमें अ्रज्ञुनने सबको परास्त किया । 


अवस्धरखंना | ५५ 
-उच्चकशए आओ 
इससे प्रसन्न होकर अपनी लड़की उत्तराकों विरादने अज्ञेन- 
को देना चाहा; पर सभ्य-शिरोमणि भारतके वौर अ्रद्जुनने 
उसे अपनी शिष्या समभकर लेनेसे इनकार किया । फलत 
अभिमन्युका ब्रह्मचय्ये पूरा न होने पर भी उत्तरा उसके गले 
लगायी गयी। यही कारण है कि, वीर अ्रभिमन्युकी, महाभारत- 
के बीच, अकाल रत्यु हुई । 

जब महाभारत हो रहा था, तब सब वीर अपनी २ वीरता 
दिखा रहे थे। हमारे चरितनायक किससे कम था कि, वह 
अपनी वीरतासे बाज आवे | अन्तमें जब गुरु द्रोणने देखा कि 
अजुन और श्रीकृष्ण दूसरी तरफ चले गये हैं, तब एकाएक 
व्यूहकी रचना करके युधिप्टिरसे बाले कि, “या तो इस व्यूह 
को भेदन करो या दुर्योधनको विजयपत्र लिख दो।” अब युधि- 
प्टिर वड़े घबराये। वहीं वीर बालक अभिमन्यु खड़ा था। वह 
अपने चाचेकी यह विकलता देख चट व्यूहमे घुस पड़ा और 
सिहके समान गजना करता हुआ तथा संनाकों चीरता हुआ 
अन्दर जा पहुँचा तथा द्रोण, करे, दुर्याधन आदि सभी महा- 
ग्थियोंसे यह घीरकेसरी बालक अ्रकेला ही लड़ा । श्रन्तमें 
इस चीरने विरथ हो खड़ लेकर युद्धभूमिमे पैतरा देते हुए 
जयद्रथके हाथसे वीरोचित गतिको प्राप्त किया एवं सदाके 
लिये अपने उज्धवल यशको भारतके भावी लालोके लिये 
छोड़ गया। 

व्याख्यात्मक । 

इसमें विषयकी व्याख्या, उसकी आवश्यकताओंके वर्णन 

ओर उदाहरण द्वारा उसके रूपको स्पष्ट किया जाता है। 


स्वतन्श्नता | 
यह मनुष्य मात्रका स्वाभाविक अधिकार है| इसीके लिये 


चहलनवी (जे 


भारतवर्षमें क्या, सभी देशोर्मे, सभी मनुष्य सर्वदा यत्ल करते 
गहते हैं। नहीं, नहीं, में भूलता हूँ : मनुष्य मात्र ही नहीं, प्रत्युत 
स्थावरसे लेकर जहुमतक इसके प्रेमी हैं । देखो, यदि कोई 
पौधा किसी पौधेके तले पड़ जाय तो, वह दबने लगता है; 
उसका विकास हो ही नहीं सकता है। इसी कारण बागका 
बागवान उस पौधेको उठाकर दूसरी जगह लगाता है। वह 
बराबर यही देखा करता है कि, कोई पौधा किसी पौधके तले 
न पड़ने पावे, नहीं तो, वह दबकर कुम्हला जायगा। यही 
हालत पशु-पक्तियोमें भी है । जो पशु खतन्‍त्र विचरण करते 
हैं, वे कैसे हए-पुष्ठ हैं। साँड़को ही देखिये। डसीका भाई. 
ज्ञो बँधा हुआ है, केसा दुःखी गहता हैं । ऐस ही पत्तियोंका 
भी देखिये । इन्हें मनुष्य पकड़कर कितने प्रेमल रखते और 
उत्तमसे उत्तम खाद्य पदार्थ देते है; तो भी ये वेसे खु्बी नही 
गहते, जैसे कि, ये स्वतन्त्र विचरणम सुख्री रहत है । किसी 
कविने कहा भी हेंः-- 
“पराधीनता दुगस्ब्र महा, सुख जगम स्वाधीन : 
सुखी रमत शुक वन विपे, कनक पींजर दीन |" 

भारतवधष में तो, न जाने, कहाँसे कायरपनका भूत सवार हो 
गया हैं कि, यह देश सदियोसे पराधीननाकी वेडीमे जकड़ा 
हुआ है । यहाँ पर दर्शनोको उठाइये तो, एक स्वर्से आवाज 
आ रही है कि, मनुप्यका अन्तिम ध्येय मुक्ति, (स्वतन्त्रता) है । 
घर्मेशाख्रोकी देखिये तो, “सच परवशं दुःख सर्वमात्मवर्श 
सुखं । एतद्विद्ात्समासेन लक्षण सुख-दुःखयो: ॥” ऐसे २ 
वाक्य डड्डेकी आवाजसे स्वतन्त्रताकी घोषणा कर रहे हैं । 

शोक कि, जहाँ पर वेन जैसा अत्याचारी राजा. स्वतन्त्रता- 
का अपदरण करनेसे ही, सिंहासन-च्युत किया जाता है, जहाँ 


अशबन्धरखता | जछ 
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पर नित्य संध्यामं “अदीना: स्यथाम शरदः शतम” का पाठ 
पढ़ाया जाता है, वहीं खतन्त्रताका ऐसा अभाव कि, बाबाजी 
लोग कहते हैं, “मुक्तिके लिये में यत्न करता हूँ, संसारसे 
मुझे क्या मतलब ?” परन्तु उनके पाञ्च मोतिक शरीरमे, मनम 
रग-रगमें भीषण डर घुसा हुआ है ! हा ! इन महात्माओंक 
लिये भी खतन्त्रता आकाश-कुसुमसी हो रही है !!! 


हाँ, अरब देशम इसकी लहर उमडी है; लोग जांग रहे हैं । 
अरब लोकमान्यके स्वराज्य-बिंगुलन सबकी निद्रा तोड़ी 
आशा है, भारतम॑ भी, कुछ ही दिनोंमें, स्वतन्त्रता-देवीका 
वास होगा । 

ग्रालाचनात्मक | 

आलॉचनात्मक निबन्ध व्याग्यात्मक निबन्धसा हीं 
लिखा जाता हे । केवल उसमें बीच बीचमे नके-वितर्कस 
खगडन-मराडन किया करने है । 


मारतमं बाल-विवाह । 


आज मुझ “भारतमें बाल-विवाह” शीषंक लेख लिखनेकों 
मिला है। यह ऐसा विषय है कि, इसकी तरफ ख्याल करनेस 
एक बार शिरमें चक्कर आ जाता है! आख भर जाती हैं !! यह 
वही देश है, जहाँ कन्या पूर्ण शिक्तिता होकर वरकों वरण 
करती थीं; आज उसी देशम ऐसी कुरीति ! इस पर भी धर्म- 
शास्त्रोंके ढेरके ढेर वचन पेश किये जाते हैं कि, बाल-विवाह 
धम्मे-शास्त्र सम्मत है!!! हाय रे देश ! तू जरदी रसातल क्यों 
नहीं चला जाता ! में, समय मिलने पर, इन वितराडावादियाँसे 
लड़ लूँगा; परन्तु आज मुझे युक्तिसे देखना है कि, “बाल- 
विधाह” कहाँतक देशकी हानि कर रहा है | 


कोई अड्ग़ जबतक पूरा पूर्ण न हो जाय, तबतक उससे 
काम लेनेसे वह नष्ट हो जाता है | मजुष्यका वीय्ये 
स्वभावतः २५ वर्ष पर पुष्ठ होता है । उसके अन्दर उसकी 
क्षय कर देना क्या है, उस मनुष्यके जीवनको नाश करना हे। 
साथ ही, उसकी सन्‍्तानको भी उस शअ्रपुष्ट बीय्येसे पैदा करके 
जीवन भरके लिये रोगी, आालसी, निरुदगमी बनाकर छोड़ 
देना है। यही कारण है कि, आज हिन्दूजाति दिनादिन क्तीण 
होती जाती है। माली लोग, यदि पेड़ोमे, छोटेपनमें फल लगने 
लगता है तो, उसे तोड़कर फेक देते हैं और कहते हैं, “हाँ, अ्रभी 
फलने लगा ! जल्दी सूख जायगा ! फल छोटा हो जायगा !" 
पशुओको बचपनमे जोड़े नहीं लगने दिया जाता । पर अफ- 
सोस कि, इस पवित्र संस्कारके लिये यहाँ कुछ विचार ही 
नहीं ! लड़का १० का है तो, लड़की २० की, लड़का ५० का 
हैं तो, लड़की १० की । ऐसा अन्धेर ओर दोहाई घर्मशासत्र- 
की ! धर्मशासरोकी क्या दोहाई दते हा? तुम्हे आँख नहीं? 
सेतम बोनेके लिये बीज खरगीदले हो तो, क्या नहीं देखते हो 
कि, बीज पुष्ट हे कि, नहीं ? फिर केसी यहाँ धम्मेशास्त्रकी 
दोहाई ? धर्मंशासत्र क्या तुम्हे मनमाना करनेकों कहता हे? 
वह तो कहता हैः-- 

“चेदानधीत्य वेदो वा वेदम्वापि यथाक्रमम । 
अविप्लुतब्रह्मचर्य्यों ग्रहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥” 

(समस्त वेदोको, असमथ तामे दो को ही,--अन्ततःएक को 

पढ़कर और ब्रह्मचय्येकी अच्चुएण रखकर सादी करे।) 
“स सब्धाय्येः »& » » योब्चार््यो दुर्वेलेन्द्रियेः ।” आदि । 

२५ वर्ष पर ब्रह्मचय्ये पूणे होता है; क्योंकि, १०० वर्षकी 

आयु चार हिस्से करने पर चौथा हिस्सा २५ ही होता है । 


कुछ कहायते । ५५, 
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२५ वर्ष तक इन्द्रियों भी दुर्बल रहती हैं। अतः २४ के पहल 
विवाह निन्दध है। ओर देखो, सुश्रताचाय्य भी नगारा पीट 
रहे है कि,--- 
“ऊनषोडशवर्षायामप्राप्त: पञ्चविशतिम्‌ , 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गभ कुक्तिस्थः स विपद्यते । 
जातो वा न चिरं जीवेज्लीवेद्ा दुर्बेलेन्द्रिय 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भांधानन्न कारयेत्‌ ॥” 


मतलब यह कि, २५ वर्षले कम पुरुषसे १८ वर्षसे कम 
खीसे जायमान सन्‍्तति पहले तो, मातृगभेंमे ही विपत्तिमे 
गहती है; फिर यदि वहाँसे बची तो, अल्पायु होती है। यदि 
कुछ दिन बची भी तो, हीनवीय॑ गहती हे । इसलिये कभी भी 
बाल्यपनमे गर्भाधान नहीं होना चाहिये । 

इससे भी तुम्हारा बाल-विवाह बुरा सिद्ध होता है। फिर 
क्यो लकीरके फकीर होकर देशको खत्यानाश करते हो ? 
भलाईको दृष्टरिसे भारतमे बाल-विवाह जहॉँतक हो सके, श्रति 
शीघ्र उठा देना चाहिये । 
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कुछ कहावतें । 


२ अरहर की टट्टी, गुजराती ताला। २ अश्रपनी २ डफली, अपना २ राग ' 
३ अनमांगे मोती मिले, माँग मिले न भीख | ४ अस्सीकी आमद चौरासीका खर्च । 
५ अथजल गगरो छलकत जाय | ६ शआ्राखोके अन्घे, नाम नयनसुख । ७ आमके आम, 
गुठलियोंके दाम | ८ उधारका खाना, फूसका तापना। «८ उत्तम खेती मध्यम बान, 
झषम चाकरी भीख निदान | १० उलटा चोर कोतवाले डाटे । ११ उद्योगिनं पुरुषसिंद- 
मुफेति लक्ष्मी: । १२ ऊधोका लेना न माधोका देना । १३ ऊँची दृकान फीका पकवान । 
१४ उबरे अन्त न द्योहि निवाहू, कालनेमि जिमि रावण राहू । १५ एक भ्रनार सौ 
बीमार । १६ खली सिर दिया तो, मुसलोंका कया डर । १७ भ्रन्धेर नगरी चौप? 


रा्ट्रभाषाभूषय । 
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राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। १८ श्रन्षा वाँटे रेवड़ी फिर फिर अपने ले । 

४६ करघा छोड़ तमासे जाय, नाहक चोट जुलादहे खाय । २० कहाँ राजा भोज कहाँ 

भोजवा तेली । २१ कालके हाथ कमान, वूढा वचा न ज्वान । २२ कब्ररदासकी काली 

कमरिया चढ़े न दूजो रह । २३ कै हंसा मोती चुगे, कै लद्धन मरि जाय। २४ कोडी 
न हो पास में, मेला लग उदास । २५ का वर्षा जब कृषी सुखानी, समय चूक फिर 

फा पछतानी । २६ खरी मजूरों चोखा काम । २७ खाना शराकत रहना फराकत | 

२८ खोदा पहाड “पर निकनी चुहिया। २६ गाय न बादी नॉंद आावे पभ्राद्दी । 

३० गावका जोगी जोगड़ा श्रनगावों का सिद्ध । ३६१ गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला 
हो गये चीनी । ३२ गुरु कीज जान, पानी पीज छान । ३३ घरकी मुरगो दाल बराबर । 

२४ धरमे चुहे दएड करते है । ३५ घडीमें धर छूटे, नव घड़ी भद्गा। ३५ चमड़ी 
जाय पर दमडी नहीं जाय । ३७ चार दिनोकी चाँदनी, आखिर शअन्धेरी गात। ३८५ 
चोरको दादौमें तिनका । ३९ चौबे गये छब्बे बनने, दूबे द्ोकर श्राये। ४० छच्छुन्दरके 
मिरमें चमेलीका तेल | ४१ छठीका दूध जवान पर आ गया। ४4२ चन्दन का चुढका 
भलं, गाड़ी भरा न काठ । ४३ मगगड़े की जड़ जर क्षमीन जोरू । ४४ जहा साय 
भूखा, वहाँ पड़े सुखा । ४५ जर हे तो नर हैं, नहीं तो पूरा खर है। ४६ जाकर पर 
मत्य सनेह । सो तिहि मिलत न कछु सन्देहू । ४७ जाके पाय न फटी बेबाई। सो क्‍या 
जाने पर पराई। ४८ जिसकी लाडी उसकी भसत। «६ जिसको पिया चाहे, वही 
मुहागिन । ५० जिसके हाथ लोई, उसका सब कोई । ५१ जिन खोजा तिन पाइया, सहरे 
पानी पेठ । ५२ जसी तेरी कोमरी तेसी मेरी गीत । ५३ जसे नागनाम वेसे ही मॉपनाथ। 
५४ जसी बहे बयार पीठ तब ते सी कौज । ५५ जो तोकों काटा बुवें ताहि बोय यू फूल । 
५६ जब ओरोढ़ लीनी लोई, तब क्या करेगा कोई । ५७ डूबा वंश कबीरका उपज पूत कमाल 
५८ तीन बुलाये तेरह आये । ५६ तीन लोकसे मथुरा न्‍्यारी । ६० तेलीका तेज जले, 
मसालचीका सिर दुखे । ६१ तुरत दान महाकल्यान | 5२ दाल-मभातमें मूसरचन्द । 
६३ दिलको करार तब से त्योहार । 5४ दूरके ढोल सुद्दावने | ६५ दूधका जला छाद्- 
को फूक २ कर पीता है । 56 दोबिधामें दोऊ गये माया मिले न राम । 5७ धोबाका 
कुत्ता घरका न घाटका | ६८ न रहे बाँस न बाजे बासुरी । ६६ नदीमें रदकर मगर से 
बर । ७० न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी । ७१ नककारखानेमें तूतीकी श्रावाज । 
७२ नाचे न जाने आंगन टे5 । ७३ नव नगद न तेरह उधार | ७४ नव्र दिन चने 
अदाई कोस । ७५ नव सो चुडे खाय बिलाई दज़को चलो। ७६ पढ़े न लिखे, नाम 
विद्यासागर । 99 परावीन सुब सपने नाहों । ऊ८ बकरेकी माँ कब तक खेर सनावेगो । 


उपदेश । ६ १ 
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58 बन्दर क्‍या जाने भअ्रदरखका स्त्राद । ८० बार बार चोरकी तो, एक बार साहको ! 
८* बादरवाले खा गये, धरके गावें गीत । ८२ वृद्धा वेश्या तपस्विनी | ८३ बाँद गड़ेको 
लाज । ८४ बिल्ली खायगी नहीं तो, लदका तो देगी । ८५ बाँक क्या जाने प्रसतिकी 
पीड़ा] | ८5 भंसके आगे बेन बजावे भस रही पगुराय । ८७ मुखमें राम बगलमें छूरी। 
-८मरता क्यान करता। ८४ मन चब्बा कठवती गड्ढा । ० मान न मान मैं 
नेशा मेहमान। 2? मीठा २ लपर कव्वा २ वुधृ। २ यथा राजा तथा प्रा ! 
४३ रस्मी जल ते गई पर एं2न गई। /४ राममगेसे जो रहे पवेत पर हरि 
याय । ५ गेगका घर खांसी लडाईका घर हँली। ४६ रॉड, साइ, सीढी, मंन्‍्यासी 
वट्नमे बचे तो सेब काशी | #छ रहने नड् | #- लकीरफ फकीर । ६ कमजोरकी 
॥रू, सबकी भोजाई | १०० लातोंके देव बातोमे नहा मानते ! १०१ लोक २ गाडी चले 
लौकहि चले कपूत । लीक छॉडि तोनो चल, सायर, सिंह, सपूत । १०२ स्त न कपास 
सदादेसे पीह्ा भीज़ो । 2 ५३ दाना न घास दोनों शाम खरहरा | १०८४ खने कदे होय 
खराब, पढ-लिख होय नवाब । १०५ टकेकी मर्गी नो छुटोंक महसल । १०६ करनी न 
करवत, लडनेका मं।जूद । १०७ आय माघ कमली वास । १०- बड बड़ धोड़े दड़े जाँय. 
पद पृछे कतेक पानी , 
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१ “परहित वश जिनके मनमाही, तिनकहेँ जग दुलभ कछु नाहीं।” 
२ “अगर चाहो बशी करना जगत्‌ को, काम एकंसे । 

निवारों बात-गैेया को पराये दोष-घासेसे ।” 
३ “नहीं जिस जाति में कुछ माठ्भाषाकी महत्ता है, 

नहीं के ही बराबर इस जगतमें उसकी सत्ता है |” 
४ 'सूक्षम भोजन कीजिये, रहिये ना पड़ सोय, 

जल थोड़ा सा पीजिये, बहुत बोल मति खोय ।” 
५ “तुलसी देखि सुबेख भूलहिं मूढ़ न चतुर नर, 

सुन्दर केक पेख बचन सुधासम अशन अहि ।” 


धर राएभाषाभूषण ४ 
प्रभाषाभूषण_ 


“ छाए 


& “ब्रह्म मुहरतमें सदा करें विस्तरा त्याग, 
निरालस्य घर धन घरे, चिरजीवे बेदाग ।” 
७ “देशाटनं॑ राजा सभा साधु जननके संग। 
शास्त्र-कला शास्त्राथ ये पांच चतुरता अंग |”? 
८ “उद्यम कबहु न छाड़िये पर आशा के भोद, 
साहस घर लक्ष्मी बसे, मूदू भाग्यके गोद ।” 
५ “मति बिगरत जीवन घटत होत आरूसी, हीन, 
करिय नीच सहवास नहें ज अघकाय मलीन |” 
१० "होत सुसंगाति सहज सुख, दुख कुसंग के खान, 
गन्धी ओर लुहारकी देखो बैंठि दृकान । 
तुलसी साथी बड़नके विद्या, विनय, विवेक, 
साहस, सुक्ृती, सत्यत्रत, रामभरासा एक | 
स्वाति बूंद सीपी मुकुत कदली हाॉत कपूर, 
कालेके मुख विष बढ़े संगति सोभा सूर ।”' 
११ “लाभ न द्ोइ हैं कपटसां जो कीजे व्याहार, 
जैसे हाड़ी काठकी चढ़े न दूजी बार।” 
१२ “उन्नति अरू अवनति लहे खल थारे ही माय, 
तुला यट्टि जिमि थार ही ऊँच नीच होइ जाय |”? 
१३ “सात दीप अरू खंड नव मन्दिर मेरूु पहार, 
शषहि इता न भार है जितो कृतन्नी भार |” 
१४ अच्छी आदतें सीखो ओर सदा उनपर ध्यान रखो ! 
१५ सब प्रकारके नशोंसे सदा दूर रहो | 
१६ सबका प्रेमपूवक अभिनन्दन करो | 
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५ “प्शापत 

१७ अपना उत्साह भज्ञ न होने दो । 

१८ अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो, तुम्हारा दोष. 
कोई बतावे, उसे धन्यवाद दो और उस दोषकों उसी समयसे 
छोड़नेके लिय कटिबद्ध हो जाओ | 

१९ दृदयमें बुरे विचार कभी न फटकने दो । 

२० कभी किसी दशामें भी झूठ न वालो । 

२१ “निज भाव, भाषा, भेपका रखना सदा ही ध्यान, 

होना न नकाले न खोना देशका अभिमान | 
२२ “जिसको न निज गौरव तथा निज देशका अभिमान है | 


2. रे ३० 
वह नर नहीं, नर पशु निरा है आर मृतक समान है । 


हर भ बकलकफनननर्व-अककाक+ खनल 
+ जे; जा 


उफसूहाएर 


जगतकी सारी भाषाओंके विद्वानोनें इस बालकों एक 
स्वरसे स्वीकार किया है कि, पहले भाषा है, फिर व्याकरण 
है अर्थात्‌ व्याकरण भाषाका पीछा भले ही कर सकता 
है. पर भाषा व्याकरणका पोछा नहीं कर सकती । 
इसलिये व्याकरणका उतना ही अंश जानना आवश्यक हे, 
जिससे भाषाके शुद्धाशुद्ध रूपोंका ज्ञान हो सके ओर भाषा 
यथासाध्य एक सीमा तक रह सके | आजकल लोग शअ्रह्ढ- 
रेजीकी नकल करके उसे व्याकरणके बोभसे ही दबा देते हैं । 
व्याकरणकी पुस्तकोमे देखिये तो, पन्नेके पन्ने विषय-सूची 
से भरे हुए हैं। अपनी अपनी मनगढ़न्त कल्पनाओके श्राधार 
पर अनेक विषय लोग बना लेते हैं ओर उन्हींसे अपनी 





६४ . राष्ट्रभाषाभूषण । 
“+ ७ अ२७]७०७ है 
पुस्तकोंको भर देते हैं। ये सब बात मेंने व्यर्थ समभकर इस 
छोटीसी पुस्तक छोड़ दी. हैं । जैसे, हिन्दीमे सन्धिकी 
कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि, उसीसे पुस्तकको 
भर दें; और, अब्यय भी कोई ऐसा विषय नहीं हे कि, उसे 
पुस्तकमें स्थान दिया जाय । यही कारण हे कि, मेंने वाका- 
विश्लेषण ( 879]985 ) इत्यादि विषयोको भी छोड़ दिया है। 
विशेषतः मेरा तात्पय्ये यही हे कि, इस पुस्तकके पाठक थोड़े ही 
कालमें ओर थोड़े ही परिश्रमसे विशुद्ध हिन्दी बोलना 
ओर लिखना सीख लें | इसी कारणसे मेंने श्रत्त्यन्त 
उपयोगी विषयोंका ही उल्लेख किया हे । ज्यादा विषय 
बढ़ानेके ऊपर मैने ध्यान नहीं दिया है । प्रत्येक मनुष्यको कुछ 
छुन्दका ज्ञान भी आवश्यक है; अतः अन्तमें आवश्यकीय 
छुन्दौका भी मैंने उल्लेख. कर दिया हे । 
उच्चारणमे भी कम गड़बड़ी नहीं है । दाक्षिणात्योँके सिया 
ओर देशके उद्चारणमें प्रायः बहुत गड़बड़ है। जैसे, बड़ाली 
लोगो का उच्चारण ओर पंजाबियोका उच्चारण एकदम बिगड़े 
हुए ढँग पर होता है | इसका कारण यद्यपि उन देशोका जल- 
चायु है; पर इसके साथ ही उनकी लापरवाही भी कम नहीं 
है । यही हालत मध्यभारतीयोंकी भी है। इनकी लापरवाही 
ओर ब्रजभाषाका अत्यन्त प्रचार होना, इन दोनोंने मिलकर 
शब्दोंके उच्चारणमें बहुत भेद डाल दिया है । जैसे,--स, श, प: 
व, व: य, ज: इनका उच्चारण ऐसी लापरवाहीस होता है, जिससे 
मुखाग्न लेखमें विद्यार्थी प्रायः बडुतसी भूले किया करने हैं: 
ओर, यही आ्रादत भी पड़ी रहती है, जिससे आगे भी चल 
कर वे शब्दोंके लिखनेमें भूले करते हैं । 
यूनिवर्सिटीकी रिपोर्ट्स प्रायः प्रत्येक साल इस बातकाी 


उपसंहार | ६« 
जश्कक क्या 
शिकायत ग्हती है । श्रतः इसके ऊपर यहाँके सब विद्वानों 
ओर छात्रोकोी ध्यान देना आवश्यक है। अ्रक्तरोंके उच्चाग्णके 
लिये तो, स्थान नियत हैं । उनको इन्हीं स्थानोसे उच्चारण करना 
चाहिये। जैस,-- 

“अ, ह, कवर्ग कगठ्य है, ल, स, तवर्ग दन्त्य: 

आऑषझु्य ऊ, पवर्ग, ई, चचर्ग, य, श, तालव्य । 

तालव्य-कगठ्य ए, ए, वकार दन्त्य-ओप्टर्य: 

वर्ग पञ्चमों कि नाखिका, ओ, औ. है करख्य-ओप्ख्य ।'' 

दन्त्य 'ख! के उच्चारगमें ऊपर-नीच दातोंकों मिला देना 
चाहिये ओर जीभमको दाँतोंमे सटा देना चाहिये । तालव्य 
'श' के उच्चारणमें जीभमको तालुम मिला देना चाहिये ओर 'प' के 
उच्चारणमें ज़ीमको सूर्घा में मिला ऐना चाहिये। ब' के उच्चाग्णमें 
ओटोको मिलाते है ओर 'व' के उद्चाग्णमे ऊपरके दाॉनतोंस्े 
नीचके ओठको दबा देते है । किस शब्द व है ओर किस शब्द- 
में व है, इस भेदके लिये एक संम्क्रतमें पद्म हैः-- 

“उदृझों यत्र विद्येत, यो वः प्रत्ययसन्धिजः: 

अन्तःस्थं तं विजानीयात्‌ तदन्यो वर्ग उच्यत ।" 


जिसका संप्रसारण होता हैं, जा बकार प्रत्यय या सन्धिका 
है, उसे अन्तःस्थ और दूसरे वकारको वर्गीय समभना चाहिये | 
यही 'य' और “ज'के उच्चाग्णमें भी है। 'य' के उच्चारणमें मुंह चलाना 
पड़ता है ओर 'ज' के लिये सिर्फ जीभको तालुसे सदा देते हैं । 
आजकल 'श' इस शअ्रच्तरका उच्चारण भी बदल गया है । प्राचीन 
वैदिक .शिक्षा-प्रन्थोीके अनुयायी (आय्ये ) 'ज्‌' 'आ्‌! का फरक २ 
उद्चारण करते हैं और संस्कृतके अर्वाचीन तथा प्राचीन, सभी 
अन्थोकोी एकसे प्रमाण मानने वाले 'गः 'अ” अक्षर उद्यारण 
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करते हैं ! कहनेका तात्पय है कि, जिस भांधाको आप बोलें, 
उसका उच्चारण उस भाषाके श्रजुसार ही ठीक २होना चाहिये । 
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